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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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प्रकाशकीय 


“मंडल ' ने गांधीजी द्वारा लिखी तथा उनके विषय में लिखी अनेक 
पुस्तक प्रकाशित की हैं । वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और पाठकों ने उन्हें बहुत 
ही पसंद किया हं । लेकिन प्रस्तुत पुस्तक अपने ढंग की निराली है । इसमें 
हमने गांधीजी के जीवन के संबंध में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे छोटे- 
छोटे प्रसंग संकलित किये हैं । ये सभी प्रसंग उनके दैनिक जीवन से चुने 
गए हैं । इनस प्रतीत होता है कि सामान्य-से-सामान्य बात में भी 
गांधीजी कितने सावधान और जागरूक थे। | 

सच बात यह हे कि व्यक्ति का जीवन छोटी-त्रड़ी सभी बातों को 
पूरी सावधानी से सम्पूणं करने से ही महान्‌ बनता है। जिसे हम छोटा 
मानते हैं, वह वास्तव में जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना 
बड़े-से-बड़ा । 

गांधीजी के जीवन की महानता का रहस्य यही हे कि उन्होंने कभी 
कोई काम छोटा मान कर नहीं किया । उनके लिए छोटे-बड़े सब काम 
समान महत्व रखते थे । र 

र पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे इस पुस्तक को मनोयोगपूर्वक 
पढ्‌ । इतना ही नहीं, प्रत्येक घटना के विषय में मनन करें ओर उसमें 
निहित शिक्षा को अपने जीवन में उतारें । ज्ञान के अनुरूप आचरण न 
हो तो ज्ञान अधूरा है । [ 

पाठकों से हमारा एक निवेदन और है, वह यह कि यदि उन्हें यह 
पुस्तक पसंद आवे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अवएय पसंद आवेगी, 
तो वे अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें । 
हमारा निश्चित मत हे कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, उन्हें लाभ ही 
होगा । —मंत्री 
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अंनुक्रम 
० महात्मा गांधी 


अहिसा का पदार्थ-पाठ ५, सेवा-भाव और सादगी ५, 
मेंट, सावंजनिक सम्पत्ति ७, एक पुस्तक का चमत्कारी 
प्रभाव ८, दुर्बलताओं का अचूक इलाज ६, सत्य के प्रति 
आग्रह ६, अच्छे-बुरे का मेल &, एक हृदयस्पर्शी 
घटना १० । 


० विनोबा 


निष्काम भावना से सेवा ११, प्रार्थना ११, हमारे चौकीदार 
११, सर्वत्र परमात्म-दर्शन १२ । 


0 काका कालेलकर 
सेवा-शक्ति बढ़ाने को पढ़ें १३, गेरुए कपड़े छोड़ने होंगे १३, 


खतरे के क्षण में १४, वात्सल्यमयी मां के रूप में १४, . 


विष चूस लिया १५, प्रेम का संदेश १५। 
० जवाहरलाल नेहरू 


उनकी आकांक्षा १६, विश्व-कल्याण के पक्षधर १६, 
अहिसा हिसा से कहीं ऊंची है १७, कांग्रेस से अपेक्षा १७, 
जनतत्र का सच्चा प्रमाण १८, गांधीजी का. मार्ग १८, 
उनका संदेश १६, गांधी हिन्दुस्तान था १६, रोशनी की 
एक किरण २०, गांधीजी के दौरे २० । 


० घत्तरयामदास बिडला . 


उत्तम क्षमा २१, लोकसेवा ही ईशवर-भजन २१, बड़े 
कुटुम्ब की जिम्मेदारी २१, उनकी संवेदनशीलता २ २। 
0 हरिभांऊ उपाध्याय 

वह पवित्र हृदय २३, अपनी भाषा का प्रेम २४, आहिसा 


` की विजय २४, उनकी महानता का मूल २५, वीर की 
अहिसा २६, मेरा सत्य कहीं मजबूत है २६ । 


० विष्णु प्रभाकर > 


अनावश्यक चीजों का उपयोग हिसा २७, सहानुमूति और 
प्यार २८, कोई काम छोटा नहीं २९, पैनी निगाह ३७, 
अच्छी नींद आईं ३०, देदा-सेवा की ओर पहला कदम 
३१, उनकी निर्भीकता ३१ । 


0 साने गुरुजी 


महापुरुष की महानता ३२, परावलम्बन नंग्रापन है ३२, 
सहानुभूति का महत्व ३३, गुरुदेव और बापू ३३, बरबादी 
की वेदना ३४ यंत्रों की मर्यादा ३५, नवजीवन का 
संदेश ३५, महात्मा का दुःख ३५, करुणा-मूति ३६, 
फिजलखर्ची नहीं ३६, मूल का प्रायश्चित्त ३७, बज्र से 
कठोर ३७, बुद्ध का अवतार ३८ । 


0 मनुबहन गाँधी 


मोची को गुरु बनाया ३८, मैं तो अदना सेवक हूं ३९, 
गरीबों के बेली ४०, कुशल दर्जी ४०, बापू की नम्रता 
४०, कलेंडर की वह पर्ची ४१, बापू की गहरी वेदना- ४१, 
सच्चे प्रायश्चित्त का मार्ग ४२, वेपरवाही का सबक ४३ । 


० लुई फिशर = ऽ 
अस्वाद व्रती, ४४, सबको मिट्टी में मिलना है ४४, नई 


ईजाद ४४, निसर्गोपचार ४५, समस्याओं का समाधात | 
४६, यदि एक दिन के लिए अधिनायक बना तो ४६ | 


हेतु की एकता ४७, पहले आपसी शांति ४७, सत्याग्रह 
और कमं ४७। 


० लल्लूभाई मकनजी 
प्रेम का मागें ४८, गुलामी के बंधन से मुक्ति ४६, दूसरों 
का दोष अपने पर ४९, गरीबों का सेवक चर्खा ५० । 


० आर० के० प्रभु 
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हिसा का मुकाबला प्रार्थना से ५०, 'गांघी-कवच' ५१, | 
सुख का निवास ५१, उनकी सहनशीलता ५२, आवश्यक" 
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ताएं घटायें ५२, विद्याथयों के लिए हरिजन-कार्य 
५३, प्राणिमात्र एक हैं ५३, कमं में ईश्‍वर ५४। 


० रामेश्वरदयाल दुबे 


गांधीजी का धर्म ५४, सार्वजनिक धन के प्रखर प्रहरी 
५५, सबजन एक समान . ५५, बज्ञादपि कठोराणि 
पुष्पादपि. गरीयसी ५६, “तुम मुझसे बड़ी हो !” ५६ । 


० सीताराम सेकसरिया 


करुणा के सागर ५७, स्वभाषाओं का प्रेम ५७, कोई 
काम बड़ा छोटा नहीं ५८, सत्य ही परमात्मा ५८ । 


० राजेन्द्र प्रसाद 


त्याग का प्रभाव ५६, निर्मयता का पाठ ५६, अनोखी 
दृष्टि ६०, सुन्दर समन्वय ६०, प्रतिज्ञा का पालन ६१, 
उनमें हठधर्मी नहीं थी ६२, सूत्रकार ६२, हिसा उन्हें 
असह्य थी ६२, विश्व कल्याण का मार्ग ६३ । 


० बनारसीदास चतुर्वेदी 


सतत जागरूकता और विनम्रता ६४, ग्रब भाग जाओ 
६५, उनकी हाजिरजवाबी ६५, एक मंत्र ६५, वचन 
निष्ठा ६५, उनकी परदुःख-कातरता ६५, अनुशासन 
प्रम ६६ । 


० देवेन्द्र सत्यार्थी 


उनका मुक्त हास्य ६६, बच्चों की चीज मुफ्त नहीं लेता 
६६, रत्नपारखी ६६, विधना का विधान ६७ । 


० मोहन लाल भट्ट | 
दूसरे का हित-चिन्तन ६७, सेवा के लिए तत्पर ६७, 


मनोबल से वेदना सह्य हो जाती है ६८, दो कम्बल 
पर्याप्त ६८, जिम्मेदारी का निर्वाह ६८। 


० बलवन्त सिंह 


हिमालयं की तरह अटल ६६, चार प्रश्न ६६, उनका 
कहना ठीक था .७०, कर्ततव्य-निष्ठा ७०, पहले खुद, 
फिर दूसरे ७१, काम करो तो खाना मिलेगा ७१, अपने 
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को सबसे बुरा समभो, ७२, गांव में हम शिक्षक बर्नकर 
न जाये ७२ । 

० मुकुलभाई कलार्थी 

बापू बाहर गये ७३, मेरे बेटे तेरे भी बेटे हुए न? ७३ 
वा ने सरलता से गलती मान ली ७४, बापू की व्यव- 
स्थितता ७४, पत्नी-सेवा ७४ । 

० ललिता प्रसाद नैथानी 

गांधीजी का हुक्म ७५ । 

० बशीर अहमद मयूख 

विनीत प्रणाम (कविता) ७६ । 

० महाबीर प्रसाद हलवाई 

गांधी लोगन से कह्यो (कविता) ७६ । 

० छगनलाल जोषी 

उनका एक महान गुण ७७, आत्मविश्वास ७७, मानसिक 
समत्व ७७, विनयभाव ७८, सेवा-भाव ७८। 

० जेठालाल जोषी 

पहला दर्दान ७८, विभिन्त रूप ७६, उनकी एकाग्रता ७६, 
भारतीय ढंग से सोचिये ७९, वे अविस्मरणीय दृश्य ८० | 
० ब्रजकृष्ण चाँदीवाला 

बापू के गुरु ८०, शारीरिक श्रम का महत्व ८०, भारत- 
माता की गरीबी ८१, विश्व-कोश ८१ । 

० रावजीभाई मणिभाई पटेल 


बापू की आाशावादी' दृष्टि ८१, सत्याग्रहियों के लिए 
शते ८२, जन-शक्ति पर भरोसा ८३, अपना सिर मैं तेरी 
गोदी में रखता हूं ८३, चरण-रज आंखों पर ८४, 
ब्रिटिश साम्राज्य के भयंकर शत्रु ८५, भारत को कसे 
योद्धा चाहिए ८६। 


० मदालसा नारायण 


वह हमारे दादाजी बने. ८७, बच्चों के प्रति प्रेम ८८, 
उनकी प्यार-भरी डांट ८८ । 


७५ के 
~ ५ च 

oh DA ७. £ 

AA fit ३ 8 Nol. 
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- 0 आभा गांधी 


छोटी-सी शतं ८९ | 

० कनु गांधी 

खाने योग्य फूल ८९, बिना आग्रह के व्रत का पालन नहीं 
हो सकता ६० । | 


० हेनरी एस० एल० पोलक 

उनका जीवन संदेश ६१, स्वतंत्रता मनोवृत्ति के प्रति 
सद्भावना ६१, उनकी तथ्यपूर्ण युक्ति 8१। 

० अमृतलाल वि० ठक्कर 


सेवा वृत्ति मरने पर ही छूटेगी ६२, लोक पुरुष ६२, 
नियम का उल्लंघन उन्हें असह्य था ९३, स्त्री जाति का 
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शुन्यवत होकर रहने का मतलब है अच्छा लेने सें पीछे रहना, 
सबकी सेवा करना, उपकार की आशा न रखना और कष्ट-सहन सें 


दूसरों की टहल करना | 


-बापू 
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0 महात्मा गांधी 


१ ¦ ¦ अहिंसा का पदार्थ-पाठ . 


सिगरेट के टुकड़े और उसके लिए. नौकर के पैसे 
चुराने के अपराध के सिवाय चोरी का एक ओर जो 
अपराध मुझसे वन पड़ा, उसे मैं अधिक गम्भीर मानता 
हैँ । सिगरेट के अपराध कें दिनों तो मेरी उम्र १२-१३ वपं 
को होगी, शायद इससे भी कम हो । दूसरी चोरी के 
समय पन्द्रह साल की रही होगी। यह चोरी थी मेरे 
मांसाहारी भाई के सोने के कड़े से सोना चराने की । 
उन्होंने २५) ₹० के लगभग कर्ज कर लिया था। हुम 
दोनों भाई इसे चुकाने के चक्कर में थे। मेरे भाई के 
हाथ में सोने का एक ठोस कड़ा था । उसमें से तोला-भर 
काट लेना कठिन नथा | 


कडा कटा और कर्ज पट गया, पर भेरे लिए यह 
बात असह्य हो गई। आगे चोरी न करने का मैंने 
निश्‍चय किया। यह भी सोचा कि पिताजी के सामने इसे 


` कवूलना चाहिए, पर जबान खुलनी कठिन थी । यह डर 


तो नहीं था कि पिताजी मुक्त पीटेंगे, क्योंकि याद नहीं 
पड़ता कि उन्होंने हम भाइयों में से किसी को कभी पीटा 
हो; पर यह डर जरूर था कि वह खुद बड़े दु:खी होंगे 
और शायद अपना सिर भी धुन डालें ! पर सोचा कि 
यह खतरा उठा कर भी अपना दोष स्वीकार करना ही 
उचित है! ऐसा लगा कि इसके बिना शुद्धि नहीं 
होगी । 


अन्त में मैने पत्र लिखकर अपना दोप स्वीकार करते 
हुए माफी मांगने का निश्चय किया । मेंने पत्र लिखकर 
अपने हाथ से उन्हें दिया। पत्र में सब दोष स्वीकार 
किया था और दण्ड मांगा था । विनय की थी कि मेरे 
अपराध के लिए अपने को कष्ट में न डालें ओर प्रतिज्ञा 
की थी कि भविष्य में ऐसा अपराध फिर न करूगा। 


मेने कांपते हाथों यह पत्र पिताजी के हाथ में 


दिया । में उनके तख्त के सामने बैठ गया । इन दिनों 
| 


| 
' सेवा-भाव और सादगी : : महात्मा गांधी 


उन्हें भगंदर रोग उभरा हुआ था, इसलिए वह्‌ बिस्तरे 
पर ही पड़ें रहते थे । खाट के बदले तर्त काम में 
लाते थ । 

उन्होंने पत्र पढ़ा । आँखों से मोती की बूंदें टपकीं, 
पत्र भीग गया । तनिक देर के लिए उन्होंने आंखें मूंदीं 
भौर पत्र फाड़ डाला, और पत्र पढ़ने को बेठे हुए थे, सो 
फिर लेट गये । 


में भी रोया । पिताजी की पीड़ा बा मेने अनुभव 
किया । 


इस मुक्ता-बिन्दुओं के प्रेम-वाण ने मुझे बींघ दिया । 
में शुद्ध हो गया । इस प्रेम को तो वही जान सकता है, 
जिसे उसका अनुभव हुआ है । 


उस समय तो मुझे इसमें पितु-प्रेम का ही अनुभव 
हुआ था, पर आज में इसे शुद्ध अहिंसा का नाम दे 
सकता हूं । ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण करने पर 
उसस कौन अछूता रह सकता है ? ऐसी व्यापक आहसा 
की शक्ति का अनुमान करना शक्ति से परे है 


ऐसी शान्तिमय क्षमा पिताजी के स्वभाव के प्रतिकूल 
थी। मेने सोचा था कि वह गुस्सा होंगे, फटकारेगे, 
शायद अपना सिर भी धुन ले, उन्होंने तो असीम शान्ति 
का परिचय दिया । म॑ समझता हूँ कि वह दोष की शुद्ध 
हृदय से की गई स्वीकृति का परिणाम था। जो मनुष्य 
अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापुवंक अपने दोष शुद्ध 
हृदय से कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा 
करता है, वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है । 


२ : : सेवा-भाव और सादगी 


दक्षिण अफ्रीका में मेरा काम यद्यपि ठीक चल रहा 
था, फिर भी मुझे उससे सन्तोष न था । मन में यह मन्धन 
चल रहा था कि जीवन में अधिक सादगी आनी चाहिए 
और कुछ न कुछ शारीरिक सेवा कार्य होना चाहिए । 


संयोग से एक दिन एक अपंग कोढ़ी घर आ पहुंचा । 
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पहले तो कुछ खाने को देकर हंटा देने को जी चाहा र 
पर बाद को मैंने उसे एक कमरे में रवला, उसके जसमा 
को घोया और शुश्रूषा की । किन्तु यह कितने र दिनों तक 
चल सकता था ? सदा के लिए उसे घर में रखने योग्य न्‌ 
सुविधा थी, न हिम्मत । अतः मैंने उसे गिरमिटियों के 
सरकारी अस्पताल में भेज दिया । 


पर इससे मुभे तृप्ति नहीं हुई । मनमें यह हुआ 
करता कि यदि ऐसा कोई शुश्रूषा का काम सदा मिलता 
रहे, तो क्या ही श्रच्छा हो । डा० बूथ सेण्ट एडम्स मिशन 
के अधिकारी थे। जो कोई आता उसे वह हमेशा मुफ्त 
दवा देते ये । बड़े भले आदमी थे, हृदय स्नेहपूर्ण था । 
उनकी देख-रेख में पारसी रुस्तमजी के दान से एक छोटा 
सा अस्पताल खोला गया था । इसमें शुश्रूषा के तौर पर 
काम करने की मुझे बडी इच्छा हुई । एक-दो घण्टो तक 
उसमें दवा देने का काम रहता था । दवा बनाने वाले 
किसी अवैतनिक या स्वयं सेवक की वहां जरूरत थी । मैंने 
इतना समय अपने काम में से निकाल कर इस काम को 
करने का निइचय किया । वकालत-सम्बन्धी मेरा काम 
तो इतना ही था--दफ्तर में बैठे-बैठ सलाह देना, दस्तावेजों 
के मतविदे बनाना और झगडे सुलकाना । मजिस्ट्रेट के 
इजलास में थोइ-बहुत ही मुकदमे रहते । उनमें से 
अधिकांश तो अविवादास्पद होते थे । जब ऐसे मुकदमे 
होते, तब मेरे साथी श्री खान उनकी परवी कर देते। वह 
मेरे बाद आये थे और मेरे साथे ही रहते थे । उनके इस 
सहयोग के कारण मैं इस छोटे-से अस्पताल में काम करने 
लगा । 


रोज सुबह वहां जाता । आने-जाने ओर काम करने 
भें कोई दो घण्टे लगते। इस काम से मेरे मन को 
शान्ति मिली । रोगी से हाल-चाल पूछकर डाक्टर को 
समभाना और डाक्टर जो दवा बताये, वह तैयार करके दे 
देना, यह मेरा काम था । इस कार्य से मैं दुःखी हिन्दु- 
स्तानियों के निकट संपर्क में आने लगा । उनमें ज्यादातर 


लोग तो तामिल ओर तेलुगू या उत्तर भारतीय गिर- 
मिटिया थे । 
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यह अनुभव मुझे आगे जाकर बड़ा उपयोगी साबित | 
हुआ । बोअर-युद्ध के समय घायलों की शुश्रूषा में तथा | 


दूसरे रोगियों की सेवा-टहल में मुझे उससे बड़ी सहायता | 
मिली । | 


इस प्रकार सेवा द्वारा लोगों के निकट परिचय में 
आना शरू हुआ। उसके साथही सादगी की ओर 
झुकाव बढ़ा । 


| 
| 

यद्यपि मेरी रहन-सहन शुरू में कुछ ठाठ-चाट की | 
थी, परन्तु उसका मोह मुझे नहीं हुआ। इसलिए घर | 
गृहस्थी जमाते ही मैंने खर्च कम करने को शुरूआत की। | 
धुलाई का.खचं कुछ ज्यादा मालुम हुआ । घोबी नियमितं | 
रूप से कपड़े भी न लाता, इस कारण दो तीन दर्जन | 
कमीज और इतने ही कालर से कम में काम न चलता। ' 
कालर रोज बदलता था, कमीज रोज नहीं तो तीसरे दिन | 
जरूर बदलता । इस तरह दोहरा खर्चे लगता । यह मुभे | 
व्यथं मालुम हुआ । इस लिए घर पर भी कपड़े धोने की | 
शुरूआत की । घूनाई-विद्या की पुस्तक पढ़कर धोना सीह | 
लिया और पत्नी को भी सिखा दिया । इससे काम का | 
कुछ भार बढ़ा तो, पर एक नई चीज थी, इसलिए मतोः 
रंजन भी होता । | 

पहले-पहल जो कालर मैंने धोया, उसे में कभी | 
भूल सकूंगा । इसमें कलफ ज्यादा था और इस्त्री {| 
गरम न थी । फिर कादर के जल जाने के भय से पी 
ठीक-ठीक दवाई नहीं गई थी । इस कारण कालर कडा तै | 
हो गया; पर उसमें से कलफ किरता रहता था। | 


इसी कालर को लगाकर मैं अदालत में गया ह] 
बैरिस्टरों के मजाक का साधन बन गया; परन्तु ऐसी ह ॥। 
दिल्लगी को सहन करने की क्षमता मुझमें उस सर्म । 


कम न थी । | 


“कालर हाथ से घोने का यह पहला ब द इस 
उसमें ले कलफ भिर रहा है । पर मेरा इ | 
नहीं होता । फिर आप सब लोगों के इतने १ ह जर 


गांधीजी का जी 








कारण हुआ, यह विशेष बात है।” मैंने स्पष्टीकरण 
किया । 


“पर धोबी क्या नहीं मिलते ?” एक मित्र ने पूछा । 

“यहाँ धोबी का खर्च मुझे नागवार मालुम हो रहा 
है । कालर की कीमत के बराबर धुलाई का खर्च--और 
फिर भी घोबी की गुलामी करनी पड़ती है, सो अलग | 
इसकी वनिस्बत तो मैं घर पर हाथ से घो लेना ही ज्यादा 
पसन्द करता हूं ।” | 


पर स्वावलम्बन की यह खूबी मैं अपने मित्रों को न 
समभा सका । ॒ 


मुके कहना चाहिए कि अन्त में मैंने अपने काम के 
लायक कपड़े धोने की कुशलता प्राप्त कर ली थी और 
कहना न होगा कि घोबी की धुलाई से घर की घुलाई किसी 
तरह घटिया न रहती थी । कालर का कडापन और चमक 
धोबी के घोये कालर से किसी तरह कमन थी।' 


गोखले के पास स्व० महादेव गोविन्द रानाडे का 
भसाद-स्वरूप एक दुपट्टा था । गोखले उसे बड़े जतन से 
रखते और प्रसंग-विशेष पर ही उसका इस्तेमाल करते । 
जोहान्सबर्ग में उनके स्वागत के उपलक्ष में जो भोज हुआ 
था, वह अवसर बड़े महत्व का था । दक्षिण अफ्रीका में 
यह उनका सबसे महत्वपूर्ण भाषण था । इस लिए इस 
भवसर पर अपना वह दुपट्टा डालने चाहते थे। उसमें 
सलवटे पड़ गई थीं और इस्त्री करने की जरूरत थी। 
घोबी के यहां मेजकर तुरन्त इस्त्री करा लेना सम्भव न 
था। मैंने कहा--जरा मेरी विद्या को भी आजमा 
लीजिये ।” | 


.“तुम्हारी वकालत पर मैं विश्‍वास कर सकता हूं, पर 
इस दुपद्टे पर तुम्हारी धुलाई-कला का प्रयोग न होने 
दूंगा। इसे जला डालो तो ?. जानते हो कि यह कितना 
अमुल्य है ?” यह कह कर उन्होने बड़ उल्लास से उस 
प्रसादी की कथा कह सुनाई । 


मैंने नम्रता के साथ दाग न पड़ने देने की जिम्मेदारी 
ली और मुझे.इस्त्री करने की इजाजत मिल गई। बाद 


भेंट सावंजनिक सम्पत्ति : : महात्मा गांधी 


में अपनी कुशलता का प्रमाण पत्र भो मुझे मिला। अब 
यदि दुनियां मुझे प्रमाणपत्र न दे तो इससे क्या ? 


३ ¦ : भेंट सार्वजनिक सम्पत्ति 


लड़ाई के काम से मुक्त होने के बाद मैंने सोचा कि 
अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका में नहीं, बल्कि देश में है. 
दक्षिण अफ्रीका में बैठ-बैठे मैं कुछ-न-कुछ सेवा ,त्तो जरूर 
कर पाता था; परन्तु मैंने देखा कि यहां कहीं मेरा मुख्य 
काम घन कमाना ही न हो जाय । 


देश से मित्र लोग भी देश लोट आने को आकषित 
कर रहे थे । मुझे भी जंचा कि देश जाने से मेरा अधिक 
उपयोग हो सकेगा । | 


इस समय मेरा निकट सम्बन्ध प्राय: नेटाल के ही 
साथ था । नेटाल के हिन्दुस्तानियों ने मुझे प्रेमामृत से 
नह्ला डाला । स्थान-स्थान पर अभिनन्दन-पत्र दिये गए 
और हर जगह से कीमती चीजें भेंट की गई । 


उन मेंटों में पचास गिन्नी का एक हार कस्तूर बाई 
के लिए था । मगर उसे जो चीज मिली थी, वह भी तो 
मेरी ही सेवा के फलस्वरूप न ! | 


जिस शाम को इनमें से मुख्य-मुख्य भेंट मिलीं, वह 
रात मैंने एक पागल की तरह जागकर काटी । कमरे में 
इघर-से-उघर टहलता “हा, परन्तु गुत्थी किसी तरह ` 
सुलभती न थी । सेकड़ों रुपयों की मेंट न लेना भारी पड़ 
रहा था, पर लेना उससे भी भारी मालूम होता था | 


मैं चाहे इन मेंटों को पचा भी सकता, पर मेरे बच्चे 
ओर पत्नी ? | | 


मुझ विश्वास था कि बालकों को समझने में जरा 
भी दिक्कत न होगी । अतएव उन्हें अपना वकील बनाने 
का निश्चय किया | बच्चे तो तुरन्त समक गये । 


परन्तु. बा को समझाने का काम अन्दाज से ज्यादा 
मुश्किल साबित हुआ । 
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“तुम्हें चाहे जरूरत न हो और लड़कों को भीन 
हो--बच्चों की क्या, जसा समका दें, समक जाते है! 
मुझे न पहनने दो, पर मेरी बहुओं को जरूरत न होगी : 
ओर कौन कह सकता है कि कल क्या होगा ? जो चीज 
लोगों ने इतने प्रेम से दी है, उसे वापस लौटाना ठीक 
नहीं ।” इस प्रकार वाग्घारा शुरू हुई और उनके साथ 
अश्रु-घारा भी। लड़के दृढ़ रहे, और मैं क्यों डिगने 
लगा । 


मैंने धीरे से कहा, “पहले लड़कों की शादी तो हो 
लेने दो हम बचपन में तो इनके बिवाह करना चाहते ही 
महीं हैं । बड़े होने पर जो इनका जी चाहे सो करें । फिर 
हमें क्या गहनों-कपड़ों की शौकीन बहुएं खोजनी हैं! 
फिर भी अगर कुछ बनवाना होगा, तो मैं कहां चला 
गया हू?” 


“हां जानती ह तुम को । वही न ही, जिन्होंने मेरे 
गहने उतरवा लिये हैं। जब मुभे ही नहीं पहनने देते हो, 
तो मेरी बहुओं को जरूर ला दोगे ! लड़की को तो अभी 
से वेरागी बना रहे हो। इन गहनों को मैं वापस नहीं 

` होने दूंगी, और फिर मेरे हार'पर तुम्हारा कया हक ! ” 

“पर यह हार तुम्हारी सेवा के खातिर मिला है या 
भेरी ?” 


“जैसे भी हो, तुम्हारी सेवा में वया मेरी सेवा नहीं 
है ? मुझ से जो दिन-रात मजूरी कराते हो, क्या वह्‌ 
सेवा नहीं है ? मुझे रुला-र्लाकर जो ऐरों-गैरों के घर 
और मुझ से सेवा टहल कराई, वह कुछ भी 
नहीं ? 


ये सब तीखे बाण थे । कितने ही तो मुझे चुभ रहे 
थे; पर गहने वापस लौटाने कातो मैं निश्‍चय ही कर 
चुका था। अंत को. बहुतेरी बातों में जैसे तैसे सम्मति 
प्राप्त कर सका । १८६६ और १६०१ में मिली सब मेटे 
वापस लौटाई । उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक-सेवा 
के लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियो की इच्छा के 
अनुसार होने की शर्त पर वह रकम बेक में रखी गई । 


७ 
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मेरा यह निश्चित मत हो गया है कि लोक-सेवी को | 
जो भेंट मिलती हैं, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो | 
सकतीं । | 


४ ¦ एक पुस्तक का चमत्कारी प्रभावा 

मैं नेटाल के लिए रवाना हुआ । मिस्टर पोलक, जो | 
मेरे साथी हो चुके थे, स्टेशन पर मुझे पहुंचाने आये बर 
रस्किन की उपयु क्त. पुस्तक मेरे हाथ में रबकर | 
बोले, “यह पुस्तक पढ़ने लायक है,' आपको जरूर पस | 


आयेगी । 


पुस्तक को मैंने जो एक वार पढ़ना शुरू कियातो | 
खतम किये विना न छोड़ सका । उसने मेरे हृदय पर | 
अधिकार कर लिया । जोहान्सबर्ग से नेटाल चौबीस घटे 
का रास्ता है । ट्रेन शाम को डरवन पहुंचने के बाद रात | 
भर नींद नहीं आई । इस पुस्तक के विचारों के अनुसार | 
जीवन बनाने की धुन लग रही थी । | 


मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल महत्पूर्ण 
रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हैं तो वह यही पुस्तक है।| 
बाद को मैंने उसका गुजराती में अनुवाद किया और ऋ | 
'सर्वोदय' के नाम से प्रकाशित हुआ । | 


मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे झन्तर में बसी. 
हुई थीं, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मेने रस्किन के इस ग 
में देखा और इस कारण उसने मुझपर अपना साम्रा 
जमा लिया एवं अपने विचारों के अनुसार मुझ से आवर्त, 
करवाया । हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओं को जाए 
करने की सामर्थ्यं जिसमें होती है, वह कवि है। ९ | 
कवियों का प्रभाव सब पर एक-सा नहीं होता, क्योंकि ० 


लोगों मं सभी अच्छी भावनाए' एक मात्रा में नहीं होती! | 
“सर्वोदय' के सिद्धान्तों को मे इस प्रकार सम्मा: | 
१. सब के भले में अपना भला है । | 


| 
२. वकील और नाई दोनों के काम की कीमत 


सी होनी चाहिए; क्योंकि आजीविका का हक दों * 
एक-सा है । 





गांधीजी का जीवर 


३. मजदूर का और किसान का, अर्थात्‌ परिश्रम का 
जीवन ही सच्चा जीवन है। 


पहली बात तो जानता था। दूसरी का मुझे आभास 
हुआ करता था; पर तीसरी तो मेरे विचार-क्षेत्र में आई 
तक न थी । पहली बात में पिछली दोनों बातें समाविष्ट 
हैं, यह बात 'सर्वोदय' से मुझ-सूर्य-प्रकाश की तरह स्पष्ट 
दिखाई देने लगी । सुबह होते ही मैं, उसके अनुसार अपने 
जीवन को बनाने के लिए तैयार हो गया । 


: : दुबलताओं का अचूक इलाज 


ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए । अपने 
साथियों के साथ भी मैंने उसकी चर्चा की । हाँ, यह बात 
अभी मुभे स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी कि ईद्वर-दर्शन 
के लिए ब्रह्मचर्य अनिवायं है, परन्तु यह बात मैं अच्छी 
तरह जान गया कि सेवा के लिए उसकी बहुत आवश्यकता 
हे । मैं जानता था कि इस प्रकार की सेवाएं मुभे दिन- 
दिन अचकाधिक करनी पड़ेंगी और यदि मैं भोग-विलास 
में, प्रजोत्पत्ति में श्लोर सन्तति-पालन में लगा रहा तो मैं 
पूरी तरह सेवा न कर सकंगा । 


में दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता । यदि पत्नी 
इस समय गर्भवती होती तो मैं निश्चित होकर आज इस 
सेवा-कार्य में नहीं कूद सकता था। यदि ब्रह्मचर्य का 
पालन न किया जाय तो कुटुम्ब बुद्धि मनुष्य के उस 
प्रयत्त की विरोधक हो जाय, जो उसे समाज के अभ्युदय 
के लिए करना चाहिए, पर यदि विवाहित होकर भी 
ग्रह्मचयं का पालन हो सके तो कुटम्ब-सेवा समाज-सेवा 
की विरोधी नहीं हो सकती । 


ये विचार अभी मैं अपने मन में गढ़ ही रहा था 
ओर शरीर को कस ही.रहा था कि इतने में कोई यह 
अफवाह लाया कि 'विद्रोह' शान्त हो गया है और अब 
हमें छुट्टी मिल जायगी .। दूसरे ही दिन हमें घर जाने का 
हुक्म हुआ और थोड़े दिनों बाद हम सब अपने-अपने घर 
पहुंच गये । 


अच्छे बुरे का मेल : : महात्मा गांधी 


मैंने उसी समय व्रत ले लिया कि जीवन-पर्यन्त 
ब्रह्मचर्य का पालन करूगा । 


संयम-मंग करने वाले विषयों से बचने की अटल 
प्रतिज्ञा ली । व्रत लेने के विरुद्ध जितनी भी लुभावत्ती 
दलीलें हो सकती हैं, उनमें से किसी के वशीभूत मैं न 
हुआ । अटल ब्रत एक किले की तरह है, जो भयंकर 
मोहों और प्रलोभनों से मनुष्य की . रक्षा कर सकता है, 
यह हमारी दुर्बंलताओं और चंचलताओं का अचूक 
इलाज है । 


६: ¦ सत्य के प्रति आग्रह 


दक्षिण अफ्रोका में जहाँ तक मुझे याद है, वकालत 
करते हुए मैंने कभी असत्य का प्रयोग नहीं किया और 
आमदनी का एक बड़ा हिस्सा केवल लोक-सेवा के लिए. 
ही अपित कर दिया था। 


जोहान्सबर्ग की एक घटना मुझे याद आती है। मैं 
एक मुकदमे की पेरवी कर रहा था । मुकदमे के दौरान में 
मुझे मालूम हुआ कि मेरे मवक्किल ने मुझे घोखा दिया 
है । कठघरे में वह बिल्कुल घबरा गया था । मैंने बिना 
बहस किये ही मॅजिस्ट्रेट से कहा कि मुकदमा खारिज कर 
दीजिये । विरोधी वकील फो इस पर ताज्जुब हुझा। 
लेकिन मॅजिस्ट्रेट इससे खुदा हुआ । इस घटना के कारण 
मेरी वकालत पर कोई बुरा असर नहीं हुआ, बल्कि मुझे 
कहना चाहिए कि उलटा मेरा काम आसान हो गया । मैंने 
यह भी अनुभव किया कि मेरे सत्य-पालन का प्रभाव 
मेरे साथी वकीलों पर भी अच्छा 'ही पड़ा और मेरी 
ख्याति भी बढ़ी। वहां के रग-द्वेष के वातावरण में भी 
मैं कुछ मामलों में उनका प्रीति-पात्र भी बन जाता था । 


७१ अच्छे बुरे का भेल | 


टॉलस्टॉय-आश्रम में मेरे साथी मि० केलनबेक ने मेरे 
सामने एक प्रश्‍न खड़ा कर दिया था । इससे पहले मैंने उस 
पर कभी विचार नहीं किया था। आश्रम में कितने ही 


& 
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लड़के बड़े ऊघमी और आवारा भी थे । उन्हीं के. साथ मेरे 
तीन लड़के रहते थे । दूसरे लड़के भी थे, जिनका लालन- 
पालन मेरे लड़कों की तरह हुआ था, परन्तु मि० केलनवेक 
का ध्यान तो इसी बात की तरफ था कि वे आवारा लड़के 
और मेरे लड़के एकसाथ इस तरह नहीं रह ' सकते । एक 
दिन उन्होंने कहा, “आपका यह सिलसिला मुझे बिल्कुल नहीं 
जंचता । इन लड़कों के साथ आपके लंके रहेंगे तो इसका 
बुरा नतीजा होगा । उन आवारा लड़कों की सोहवत से ये 
बिगड़े बिना केसे रहेंगे ?” 


इसको सुनकर मैं सोच में, पड़ा या. नहीं, यह तो मुभे 
इस समय याद नहीं, परन्तु अपना उत्तर मुझे याद है । मैंने 
जवाब दिया, “अपने लड़कों और इन अवारा लड़कों में 
मैं भेद-भाव कँसे रख सकता हूं ? अभी तो दोनों की जिम्मे- 
दारी मुझपर है । ये लड़के मेरे बुलांये यहां. आये हैं। यदि 
मैं रुपये दे दू, तो ये आज ही जोहान्सबर्ग जाकर पहले की 
तरह रहने लग जायंगे । आश्‍चर्य नहीं, यदि उनके माता- 
पिता यह समभते हों कि उन लड़कों.ने यहाँ आकर मुझपर 
बहुत मेहरबानी की है। यहां आकर वे असुविधा उठाते 
हैं, यह आप और मैं दोनों देख रहे हैं । सो इस सम्बन्ध में 
मेरा घमं मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा. है । मुझे उन्हें यहीं 
रखना चाहिए, मेरे लड़के भी उन्हीं के साथ रहेंगे। फिर 
क्या आज से ही मेरे लड़कों को यह भेद-भाव सिखाया 
जाय कि वे ओरों से ऊंचे दर्जे के हैं ? ऐसा विचार उनके 
दिमाग में डालना, उन्हें उल्टे रास्ते ले जाना है। इस स्थिति 
में रहने से उनका जीवन बनेगा, स्वयं भले बुरे की परीक्षा 
करने लगेंगे । हम यह क्यों न माने कि उनमें यदि सचमुच 
कोई गुण होगा, तो उसी का असर उनके : साथियों पर 
होगा ? जो कुछ भी हो, पर. मैं तो उन्हें नहीं हटा 
और ऐसा करने में यदि i Rd 
कुछ जोखिम हो तो उसके लिए 


हमें तयार रहना चाहिए ।” इस पर मि केलनबेक 
!! मि० केलनबे 
हिलाकर रह गये । ह 3020 


. नहीं कह सकते कि इस प्रयोग का नतीजा 
हुआ । नहों मानता कि मेरे लड़कों को इससे जन डा 
हुआ । हा, लाभ होता हुआ तो अलबत्ता मैंने देखा है । 
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उनमें बड्प्पन का यदि कुछ अंश रहा होगा तो वह चला 
गया, उन्होंने सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखा । 


८: : एक हृदय-स्पशी घटना 


हम तीनों ( केलनबेक, पोलक और ४ 
वोक्सरस्टः (दक्षिण अफ्रीका) की अदालत में पेश हुए | 
हम तीनों को ३-३ महीने की कंद हुई। वोक्सरस्ट 
जेल में आये दिन नये-२ कंदी आते थे और हमें बाहर 
होनेवाली घटनाओं की खबरें मिल जाया करती थों, इस- 
लिए कुछ दिन तो खुशी-२ कट गये । इन सत्याग्रही केदियों 
में हरबत सिंह नामक एक वूढ़ा भी था । अवस्था ७५ वर्ष 
से भी अधिक होगी । वहं खानों में नौकर नही था । उसने 
बरसों पहले अपना गिरमिट पूरा कर लिया था, इसलिए वह 
हड़ताली भी नहीं था। मेरे गिरफ्तार होते ही लोगों में 
जोश बढ़ श्राया और बहुत-से लोग नेटाल से ट्रांसवाल में 
प्रवेश करके गिरफ्तार होने लगे । हरबत सिह भी इन्हीं में 
एक था । 


एक दिन मैने जेल में हरबत सिह से पूछा, “आप जेलर 
क्यों आये; आप जैसे बूढ़ों को मैंने जेल जाने के लिए 
नहीं कहा ।” 


हरवत सिह ने उत्तर दिया, “जब आप, आपकी 
घर्मपत्नी और आपके बच्चे तक हमारी खातिर जेल गये 
तो मैं केसे रह सकता था ?” | 


“लेकिन आप जेल के कष्टों को नहीं सह सकेंगे | 


आप जेल छोड़कर चले जायं, तो ठीक होगा । क्या मैं आप 


को छुड़ाने की कोशिश करू ?? 


“मैं जेल हरगिज नहीं छोडंगा । मुझे तो--एक दिंगे | 


—भाज-कल में मरना 
में दी मर सक्‌ ?” 


इस निश्‍चय को मैं कसे डिगा सकता था ? उस अशि 
क्षित साधु के आगे मेरा मस्तक श्रद्धा से भुक गया । ह 


१६१४ को मर गया ।[] 


है ही। ऐसे भाग्य कहां जो मैं जेप | 


| 
| 
| 


९१ 
2 


क 


सिंह की साघ पूर्ण हुई, वह जेल ही में ५ जनवरी 


॥ 


गांधीजी का जीवन संदेश | 


क 


हमारे चौकीदार : 





[_] विनोबा 


१ : : निष्काम भावना से सेवा 


एकनाथ महाराज ने भागवत में कहा है, “मरने 
वाले गुरु का और रोने वाले चेले का--दोनों का बोध 
व्यर्थं गया ।' एक मृत्यु से डरने वाला गुरु । मृत्यु के 
समय वह कहने लगा, “अरे, मैं मरता हूं ।” तब उसके 
शिष्य भी रोने लगे। इस तरह गुरु मरने वाला और 
चेला रोने वाला दोनों ने ही जो बोध प्राप्त किया था 
वह फजूल गया, ऐसा एकनाथ महाराज ने कहा है । 

गांधीजी मृत्यु से डरने वाले गुरु नहीं थे । जिस सेवा 
में निष्काम भावना से देह लगाई जाय, वह सेवा ही 
भगवान की सेवा है। वह करते हुए जिस दिन वह 


बुलायेगा, उस दिन जाने के लिए तैयार रहें, ऐसी 


सिखावन उन्होंने हमें दी। तदनुसार ही उनकी मृत्यु 
हुई । इसलिए यह उत्तम अन्त हुआ, ऐसा हम पहचान 
लें और काम करने लग जायं । 

कुछ दिन पहले ही आश्रम के कुछ भाई गांधीजी 


। से मिलने गये थे । उस समय उनका उपवास जारी था। 
| उपवास में जिंदा रहेंगे या मर जायंगे, इसका किस को 


पत्ता था ? आश्रम के. भाइयों ने उनसे पृछा-- 


। “आप यदि इस उपवास में चल बसे तो हम कौन-सा 
। काम करें ?” गांधीजी ने जवाब दिया--"इस तरह का 


सवाल ही आपके सामने कंसे खडा हुआ? मैंने तो 


| आपके लिए काफी काम रक्खा है । हिन्दुस्तान में खादी 
| .करनी है । खादी का शास्त्र बनाना है । इतना बड़ा काम 


आपके लिए होते हुए “क्या करें ?” ऐसी चिता क्यों 
होती है कशा 


| २ : : प्रार्थना 


घ्म में बतलाया है कि सर्वोत्तम विचार करते हुए 
देह छोड़ना पुण्य की परिसीमा है। जिसने जीवन भर 
निरन्तर धम-पालन का प्रयत्न किया है, वह अपना दिन 
का पवित्र कार्ये पूरा करके प्राथंना के लिए जा रहा 


: विनोबा 


है, मित्रो के साथ जा रहा है, सबको प्रार्थना के तिए 
बुला रहा है, और उसीं समय उसका अन्त होता है ! 
यह मृत्यु बहुत पावन हे । इसका अगर हम पूरा अर्थ 
समझ लें तो उससे धमं-की शुद्धि होगी. और देश का 
भला होगा । 


प्राथना के लिए यह शाम का समय बहुत अच्छा 
मिल गया है । दिन भर का -काम करके दाम को अगर 
हमारा ध्यान भगवान. में लग जाता है तो हमारा काम 
पूरा हो जाता है। जहां भी हम हैँ, हमें सामुदायिक 
प्रार्थना को नहीं भूलना चाहिए । प्रार्थना में अपना पूरा 
चित्त लगा दें । उससे चित्त का सारा मैल धुल जायगा । 
प्रार्थना में अदूमृत शक्ति है। उससे चित्त में बिजली 
जँसा संचार होता है ।. इस प्रार्थना के साथ अव हमेशा 
गांधोजी का स्मरण रहेगा । भगवान ने नारद से कहा, 
“नाहं वसामि वंकृण्ठ”--वेकुण्ठ जैसे उत्तम स्थान में 
भी मैं कभी न रहूं, “योगिनां हृदये अपि --योगियों 
के हृदय में भी, जो क्रि एकान्त में घ्यान करते हुँ, न रह; 
“रवी --यानी सूर्य-मंडल में, सूर्य जंसे प्रकाश-स्थान 
में भी, कभी न रहूं; पर “मदभकता यत्न गायन्ति तत्र 
तिष्ठामि नारद'--जहाँ भक्त एकत्र होकर गायन करते 
हैं वहाँ मैं अवश्य 'रहता हूं । ठीक इसी तरह गांधीजी 
कह रहे हैं कि “किसी उत्तम स्थान में में न रह, पर जहां 
प्रार्थना होती है, वहां में अवश्य रहूंगा ।” 


३ ¦ ¦ हमारे चोकीदार 


गांधीजी के बाद हमारे मार्गदर्शक चौकीदार हमारे 
ग्यारह व्रत हँ । गांधीजी की मौजूदगी में भी यही हमारे 


_ चौकीदार थे । 


सर्वत्र परमात्मदर्शन का प्रयत्न करने पर सत्य 
स्वयं सिद्ध हो जाता है। फिर छिपाने को बाकी क्या 
बचता है ? वसे हिसा; ' क्रोध आदि भी असम्भव हो 
जाते हैं । चारों ओर जब ईश्वर ही ईश्वर है तब हम 
हिसा किसकी करेंगे ? किस पर ' गुस्सा होंगे ? उस दशा 
में किसी विकार की या .पाप-बुद्धि की गुंजायश ही नहीं 
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रह जाती । तुलसीदासजी कहते हैं, “जहं-तहं देख धरे 
घनु-बाना ।” मतलब, भक्त सर्वत्र घनुषघारी <मचन्दर 
को जाग्रत पाता है । उस घनुष-बाण के सामने चित्त में 
कोई भी विकार ठहर नहीं सकता । फिर भी इन ब्रतों 
के पालन के निमित्त हमें स्वतन्त्र यत्न करना चाहिए; 
क्योंकि हमने अगर अपने विकारों को पहचाना ही नहीं 
तो काम कैसे बनेगा ? इसलिए सूक्ष्मता से चित्त की 
जांच करनी चाहिए । सवंत्र भ्रमू-भावना हुई या नहीं, 
इससे चित्त में विकारों को कितना स्थान मिला, इसका 
अन्दाज मिलता है । इसी के लिए हमने ये ग्यारह चौको- 
दार रखे हैं। 


यहां आने वाले दर्शक बहुत करके श्रद्धा से ही 
आयेंगे । वे विचारे हमारी परीक्षा क्या करेगे? परन्तु 
हमारे ब्रत-पालन का सूक्ष्म परिणाम यहां की हवा में 
फेलना चाहिए और हरएक को उसका स्पशं होना चाहिए । 
हमें सजग रहकर अपने चित्त का, वातावरण पूरा शांत 
रखने का, प्रयत्न करना चाहिए। किसी तरह भी कठोर 
चचनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । मिथ्या 
भाषण की तो बात क्या, मिथ्या विचार भी नहीं होना 
चाहिए । मनोवृत्ति ऐसी होती चाहिए कि दूसरों की 
गलती दिखाई ही न दे, कोई अपनी भूल हमसे कहे तो 
वह हमें तुच्छ लगनी चाहिए और दुनिया की इष्टि में 
तुच्छ लगने वाली अपनी गलती हमें पहाइ के समान 
लगनी चाहिए । हमारे आस-पास कहीं 'फगड़ा-फसाद 
चलता हो तो वहाँ हमारी उपस्थिति से 'स्नेहन' का काम 
होना चाहिए । 


हमें चाहिए कि गृहस्थाश्रमी को सीताराम और 
अपने को हनुमान मानें । यानी हनुमान को सीताराम के 
लिए जो आदर था वँसा ही दुनिया के स्त्री-पुरुषों के 
८. हमारे मन में होना चाहिए, और हम सीताराम की 
मे हनुमान को जिस नञ्र-भाव से हाजिर रखने की 
तस्वीरें खींचते हैं वसे ही हमें उनकी सेवा के लिए नम्रता- 
पुवक तत्पर रहना चाहिए । 


यह वातावरण रहे और कुछ-न-कुछ शरीर-श्रम तथा 
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क 
जनसेवा बनती रहे तो फिर दूसरा कोई बड़ा | 
जिसे बड़ा कहता है वह--काम हो या न हो, इसा | 
परवा नहीं है । 


है 
|| 
| 
s 
| 
| 


४ : : सर्वत्र परमात्म-दर्शन | 


पिता की जायदाद के मालिक तो उसके लड़के बिना | 
कुछ किये-धरे सिर्फ जन्म लेने के हक की वजह से ही हो | 
जाते हैं, लेकिन हमें जो जायदाद मिली है, उसके सच्चे 
बारिस बनने के लिए तो हमें महान्‌ प्रयत्न करना पड़ेगा। ' 
सब सन्तों ने हमें तीन तरह की सिखावन दी है। पुती | 
सिखावन यह कि अपने पड़ोसियों पर प्रेम करो । दूसरी | 
यह कि जो अपने को तुम्हारा शत्रु माने उस पर प्रेम करो, | 
और तीसरी यह कि वेष्णवों पर, सज्जनों पर, भक्तों पर | 


प्रेम करो, और इन तीनों सिखावनों के लिए हमें आला | 


पर प्रेम करना सीखना जरूरी है । व्यवहार में सदा पह | 
भावना रखनी है कि जो मुझ से मिलने आया, दर्शन के | 
आया, वह परमारमस्वरूप ही है । इस अन्तिम वस्तु | 
बिना सन्तों की उन तीनों शिक्षाओं का भली-भांति पातन | 
होना सम्भव नहीं है । दोष मनुष्य-मात्र में होते हैं, गुष | 
भी होते हैं । यदि हम गुण-दोष ही देखते रह जायं गे, 
सर्वत्र परमात्म-दर्शन सम्भव नहीं है । इस धरती परजी | 
कोई, या हम, शरीर से रहने के अधिकारी बने हैं उत सर॑ 
को यह घ्यान में रखना चाहिए कि हमारे आस-पास रही 
वाले और हम भी परमातमा के अंश हैं । इसी भावना की. 
हमें दृढ करना चाहिए । इस एक मन्त्र का आधार रस. 
से शेष सारे आदेश अपने आप पल जायंगे । | 

यहां अपने अनेक -संस्थांएं हैं, जिनमें अनेक प्रका | 
के मतभेद भी होते थे; परन्तु उन्हें मिटाने वाला भी 
निश्चित निर्णय देने वाला एक गांधी था। वह तो ग्या! । 
अब कोन है ? हमें समझना चाहिए कि जो गया, उसकी | 
शक्ति मर्यादित थी और अब जो है वह अनन्त शक्ति 
है ! उसका और हमारा सरल सम्बन्ध है । र 
हुई वह भगवान ही है, यह खयाल रहा कि मतभेद है 
झगड़े का सवाल ही जाता रहा । सारे राग-द्वेष का हाल. 
हो गया समभिये । | 


गांधीजी का जीवन | 








चित्त में विकार वाले क्षण को व्यर्थ गया और विकार- 
रहित स्थिति में बीते क्षण को सार्थक मानो । वाहर से तो 
हमें अनेक काम करने हैं; क्योंबि शरीर उसी के लिए है । 
शरीर के अस्तित्व से ही यह सिद्ध होता है । इसलिए उन्हें 
तो हमें करना ही ठहरा । लेकिन हमारा समय सार्थक 
हुआ या नहीं, इसकी जांच बाहरी काम के भरोसे न 
छोड़ें । 


चित्त कितने क्षणों- निविकार रहा, इससे जांचें। 
वापूजी सुबह से शाम तक के काम की डायरी लिखने को 
कहते थे। यदि हम इस तरह की मानसिक डायरी रखें तो 
उसमें यह नोट करना चाहिए कि उस काल में भगवद्‌- 
भावना कितने समय रही । यों करते-करते भगवान की 
दया से यदि यह दृष्टि हमारी आंखों में स्थिर हो जाय तो 
समझ लीजिए कि हम पागए।ए 


[7 काका कालेलकर 


१ : : सेवा शक्ति बढ़ाने को 


शायद १९१५ के आखिरी दिनों की बात होगी । 
बापू कुछ लिख रहे थे । मैं पास बैठकर उमर खय्याम की 
रुबाइत का अनुवाद पढ़ रहा था। फिट्ज जेरल्ड के 
अनुवाद की तारीफ मैंने बहुत सुनी थी, किन्तु उसे पढ़ा 
नहीं था । अपना इतना अज्ञान कम करने की दृष्टि से मैंने 
वह किताब ली और चाव के साथ पढ़ने लगा। किताब 
करीब-करीब पूरी होने को थी, इतने में बापू का ध्यान 
मेरी ओर गया । पूछा, “क्या पढ़ रहे हो ?” मैंने किताब 
बताई । 

नया ही परिचय था । बापू प्रत्यक्ष उपदेश देना नहीं 
चाहते थे । एक गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, “मुझे भी 
अंग्रेजी कविता का बड़ा शौक था । लेकिन मैंने सोचा कि 
मुझे अंग्रेजी कविता पढ़ने का क्या अधिकार है? मुझे 
संस्कृत का जितना ज्ञान होना चाहिए इतना कहां है ? 


गेरुए कपड़े छोड़ने होंगे : : काका कालेलकर 


अगर मेरे पास फालतू समय है, तो में अपनी गुजराती 
लिखने की योग्यता क्यों न वढ़ाऊ ? मुझे आज देश की 
सेवा करनी है तो अपना सारा समय सेवा-शक्ति बढ़ाने 
में ही लगाना चाहिए । कुछ ठहर कर फिर बोले, “अगर 
देश-सेवा के लिए मैंने कुछ त्याग किया हैं तो वह अंग्रेजी 
साहित्य के शौक का । पेसे और सुखी जीवन के त्याग को 
मैं त्याग ही नहीं समझता । उसकी ओर मेरी रुचि कभी 
थी ही नहीं । लेकिन अंग्रेजी साहित्य का तो पूरा-पूरा 
शोक था। पर मैंने ठान लिया कि यह भी मुझे छोड़ना 
ही चाहिए ।'” 

मैं समझ गया । मैंने फिट्ज जेरल्ड उसी समय एक 
तरफ रख दिया । 


२ : : गेरुए कपड़े छोड़ने होंगे 


आश्रम के प्रारम्भ के दिनों की बात है। उन दिनों 
हमारा सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद के पास कोचरब गांव 
में था । वहां स्वामी सत्यदेव आये थे । 


हमारा आश्रम कोचरव के किराये के बंगले को छोड- 
कर सावरमती के किनारे अपनी निजी जमीन पर आ गया । 
वहां भी एक समय सत्यदेवजी आये । 


देश की आजादी के लिये बापू जो काम कर रहें थे, 
उसे देखकर सत्यदेवजी बहुत ही प्रसन्न हुए । वे आश्रम के 


मेहमान थे । 


एक दिन सत्यदेवजी बापू के पास आकर कहने लगे, 
“हम आपके आश्रम में दाखिल होना चाहते हैं। आश्रमवासी 
बनकर रहेंगे । 


बापू ने कहा, “अच्छी बात है। आश्रम तो आप जैसों 
के लिए ही है । किन्तु आश्रमवासी बनने पर आपको ये 
गेरुण कपड़े उतारने पड़ेंगे ।” 

सुनते ही सत्यदेवजी को बड़ा आघात पहुंचा। खूब 
बिगड़े, लेकिन बापु के सामने वे अपना दुर्वासा का रूप प्रकट 
नहीं कर सकते थे । कहने लगे, “यह केसे हो सकता है ? 
मैं संन्यासी जो हूं ।” 
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बापू ने कहा, “मै संन्यास छोड़ने के लिए नहीं कहता । 
मेरी बात समकिए ।" 


फिर बापू ने शान्ति से उन्हें समझाया, “हमारे देश में 
गेरुए कपड़े को देखते ही लोग भक्ति और सेवा करने 
लगते हैं । अब हमारा काम सेवा लेने का नहीं, सेवा करने 
का है। लोगों की जैसी सेवा हम करना चाहते हैं, वेसी 
सेवा इन कपड़ों के कारण वे आपसे नहीं लेंगे, उलटे आप 
की ही सेवा करने दौड़ेगे । तो जो चीज हमारे सेवा के 
संकल्प में अन्तराल रूप होती है, उसे हम क्यों रखें ? 
संन्यास तो मानसिक चीज है, संकल्प वी वस्तु है । वाह्य 
पोशाक से उसका क्या संम्बन्ध ? गेरुआ छोड़ने से संन्यास 
थोड़े ही छटता है । कल उठ कर अगर हम देहात में गये 
आर वहां की टट्टियाँ साफ करने लगे, तो गेरुए कपड़े के 
साथ कोई आपको वह काम नहीं करने देगा ।” 


३; ¦ खतरे के क्षण में 


सन्‌ १६१७ की वात होगी । बापू आश्रम में शाम 
को प्रार्थना के बाद अपने बिस्तर पर तकिए का सहारा 
लेकर बैठे बातें कर रहे थे । बापू को ठंड लगेगी इस 
खयाल से पूज्य बा ने एक चादर चौहरी करके उनकी पीठ 
पर डाल दी थी । बापू आश्रमवासी श्रीरावजी भाई पटेल 
से वाते कर रहे थे । रावजी भाई को चादर पर एक काली 
लकीर सी दिखाई दी । गौर से देखा तो मालुम हुआ कि 
एक बड़ा काला सांप पीछे से आकर वापू के कंधे तक पहुंच 
गया है और आगे का रास्ता तय करने के. लिए इधर-उघर 
देख रहा है । रावजी का ध्यान भंग हुआ देखकर और 
उनको कंधे की तरफ ताकते देखकर बापू ने पूछा, “क्या है 
रावजी भाई ?” बापू को भी भान तो हुआ था कि पीठ पर 
कुछ भार है। रावजी भाई में प्रसंगावधान अच्छा था । 
उन्होंने सोचा कि जोर से कहूंगा तो बा वगैरा सब लोग 
घबरा जायेगे और दौड़-धूप होने से सांप भी घवरा जायेगा । 
उन्हीने घीरे से कहा, “कुछ नहीं बापू, एक सांप आपकी 
पीठ पर है । आप बिलकुल स्थिर रहें ।” 
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| 
| 


बापू ने कहा, “मैं बिलकुल स्थिर रहूंगा । ६६ कु 
क्या करना चाहते हो!” रावजी ने कहा, “मै चारों के | 
पकड़ कर साँप समेत चादर उठा लूंगा।” यहु चहलह 
होते ही सांप चादर के अन्दर घुस गया । बापू ने कहा, पके । 
तो निश्चेष्ट बेठूंगा, लेकिन तुम बचना ।” | 
रावजी भाई ने चादर उठाई क्षौर उसे दूर लेगए। | 
और सांप जसे ही चादर में से बाहर निकला, उसे फू | 
दिया । | | 


एक दिन इस घटना का स्मरण होने पर मैने बापू हे | 
पूछा कि जब सांप आपके शरीर पर चढ़ा, तो आपके मन. 
में क्या हुआ ? वे बोले, “एक क्षण के लिए तो मैं घबरा | 
गया था, लेकिन सिर्फ उसी एक क्षण के लिए। बादगें | 
तुरन्त संभल गया । फिर कुछ नहीं लगा! विचार आने | 
लगे कि अगर इस सांप ने मुझे काटा, तो मैं सबसे यही | 
कहुंगा कि कम-से-कम इसे मत मारो । आप लोग किसी भी | 
सांप को देखते ही उसे मारने को उतारू हो जाते हैं और न | 
मैने वसा करने से आप में से किसी को अभी तक रोका | 
हैं । लेकिन जिस सांप ने मुझे काटा है, उसे तो अभयदार | 
मिलना ही चाहिए ।” 


| 
४: ¦ वात्सल्यमयी मां के रूप में 


उत्तर हिदुस्तान्‌ःभे महादेव भाई बापू के साथ मुसाफिरी | 
कर रहे थे। चलती ट्रेन में लिखने का अभ्यास वापू की | 
भी था और महादेव भाई का तो पूछना ही क्या! एक | 
दिन महादेवभाई शाम से जो लिखने बैठे, तो पिछली राह | 
तक लिखते ही रहे काम खतम करके ही सोये। अई 
सुबह जल्दी उठना असंभव था । | 


. जब जागे तो देखा कि बापु ने स्वयं स्टेशन के वे 
रूम में जाकर अपने और महादेव के लिए चाय, दी 
अकर, पावरोटी, मक्खन सब मंगवाकर ट्रे में तैयार रब 
है । वे स्वयं तो चाय पीते नहीं ये । लेकिन उन्हें मालूम पा 
कि महादेव का चाय के बिना नहीं चलता । इसलिए गद 
सब तयारी करके महादेव के जागने की राह देखने लगे! | 


गांधीजी का जीवन संदेश 
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महादेवभाई जागे तो यह सब तैयारी देखकर बड़े 
झेपे । विशेष तो इसलिए कि उनकी चाय की पोल बापू 
के सामने खुल गई । किन्तु बापू ने इधर उधर की मीठी-२ 
बातें करके उनका सारा संकोच दूर कर दिया । 


५ ४ : विप चूस लिया 


१९२२ में बापू पहली बार जेल गये थे। उन्हें यर- 
वडा जेल में रखा गया । हिन्दू और मुसलमान दोनों की 
गांधीजी के प्रति असाधारण भक्ति हैं, यहू जानकर 
यरवडा के जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उनका काम करने के 
लिए अफ्रीका के एक सिद्दी कंदी को नियुक्त किया। वह 
वेचारा हिन्दुस्तान की कोई भाषा ठीक से नहीं जानता 
था, वहुत-सा काम इशारे से और जो दस-वी शब्द 
वह जानता था, उनसे चलाता था। गोरे अमलदार 
की अपेक्षा थी कि ऐसा आदमी गांधीजी की भक्ति 
नहीं करेगा, उनके प्रति पक्षपात नहीं करेगा। वेचारा 
अमलदार ! वह नहीं जानता था कि मानव-हृदय सत्र 
एकसा ही है। 


एक दिर उस कैदी को बिच्छू ने काटा । वह॒ रोता 
चिल्लाता बापू के पास आया । वहने लगा कि हाथ में 
विच्छू ने काटा है । 


किसी का दुःख देखकर बापू का हृदय तुरन्त पिघल 
जाता है । एक क्षण की भी देर किये बिना उन्होने उस 
आदमी के हाथ का वह-भाग पानी से अच्छी तरह धो 
लिया । पोंछकर सुखा दिया और तुरन्त डंक की जगह पर 
चूसने लगे। इतने जोरों से चूसा कि जहर कम हो 
गया । उसकी वेदना कम हो गई । उसके बाद बापू ने और 
भी इलाज किये और वह अच्छा हो गया । 


६ : : प्रेम का संदेश 


मुझे क्षय रोग हुआ तब मैं स्वास्थ्य-लाभ के लिए 
के पास सिंहगढ़ जाकर रहा था । स्वास्थ्य सुधरने पर 
आश्रम में आकर रहने लगा । डाक्टर की सलाह थी कि 
कुछ महीने मैं आराम करू । 


प्रेम का संदेश : : काका कालेलकर 


छ 

आश्रम में पहुंचे मुंक कुछ ही देर हुई थी कि एक 
लड़की थाली में अच्छे-२ फूल लेकर आयी । कहने लगी, “ये 
फूल बापू ने आग के लिए भेजे हैं।” मेरी आंखों में आंसू 
ग्रा गये । वहू आगे बोली, “बापू ने हमें कहा है कि काका 
के पास रोज फूल पहुंचाती रहो । काका को फूलों से बड़ा 
प्रेम है।'' 

इसी तरह एक समय आश्रम के एक लड़के ने वापू से 
कहा, “वापू जी, प्रोफेसर आव्या छे” (आश्रम में श्री जीवत- 
राम कृपालानी को प्रोफेसर कहते थे । ) सुनते ही वापु ने 
देवदास से कहा, “देवा जाकर बा से पूछो कि दही है या 
नहीं ? प्रोफेसर को दही तो जरूर चाहिए । न हो तो कहीं 
से नीवू ले आओ । और कहीं न हो तो काका के घर जरूर 
मिलेगा ।” 


वापू का प्रेम सेवामय था । हर मनुष्य का सुख-दुःख 
पूरा-पूरा समक लेने की उनकी स्वाभाविक वृत्ति थी । 

एक दिन यरवदा जेल में मैंने बापू को कुम्हदे का प्राक 
बनाकर दिया और स्वयं नहीं लिया । कुछ शाक खाने के 
बाद वे कहने लगे, “मुझे मालूम है कि तुम्हें कुम्हडें से अरुचि 
हैं, लेकिन आज का कुम्हड़ा कुछ और ही है । थोड़ा खाकर 
तो देखो ।” अस्वाद-ग्रत की दीक्षा देनेवाले बापु की ओर से 
कोई चीज खाकर देखने का आग्रह एक अजीब बात थी । 
उनके ध्यान में भी वह आ गयी । कहने लगे, ' 'कुम्ह्ड़ा भी 
कितना मीठा हो सकता है, इसका अनुभव करने के लिए 
ही मेने तुम्हें खाकर देखने के लिए कहा है।” 


किसी कारण में बापू के पास गया था। वहाँ एक 
सज्जन ग्राए और उन्होंने बापू के सामने कुछ फल रखे । 
उनमें चीक्‌ बड़े अच्छे थे । बापू ने तुरन्त दो बड़े-बड़े चीक्‌ 
निकालकर मुके देते हुए कहा, “काका ये दो चीक्‌ महादेव 
को दे दो, उसे चीकू बहुत पसंद हैं ।” “महादेव भाई मेरे 
पड़ोस में ही रहते थे । में उनके पास गया और कहा, महा- 
देव भाई, मैं आपके लिए प्रेम का सन्देश लाया हू ।' चीक्‌ 
देखकर महादेव भाई खुश हो गये । कहने लगे, “सचमुच 
प्रेम का ही सन्देश है "| 
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१ ; $ उनकी आकांक्षा 


गांधीजी को हिन्दू जाति में जन्म लेने का ग वं था। 
उन्होंने हिन्दू-धर्म को एक प्रकार का विएइव-व्यापक रूप 
देना चाहा और सत्य की सीमा में सभी प्रकार के घर्मो 
को सम्मिलित कर लिया.। उन्होंने अपने पूर्वजों से पाई 
हुई सांस्कृतिक सम्पत्ति को संकुचित करना नहीं चाहा । 


उन्होने लिखा है--“भारतीय संस्कृति न तो पूर्ण रूप से * 


हिन्दू है, न मुस्लिम, न कोई और । वह न सवका मेल 
है ।” उन्होंने यह भी कहा, “मैं चाहता हूं कि सभी देशों 


. की संस्कृतियां मेरे घर के पास जितनी भी संभव हो 


उतनी स्वतन्त्रता के साथ उड़ती रहें, किन्तु में इस वात 
के लिए तैयार नहीं कि उनमें से कोई मुझे उड़ा ले जाय । 
मैं दूसरों के घर में बिना अधिकार प्रवेश करने वाले व्यक्ति 
या भिखारी दास के रूप में रहने को तयार नहीं ।” आधु- 
निक विचारघाराओं में पड़कर गांधीजी ने कभी भी अपनी 
जड़ों को हिलने नहीं दिया और उन्हें मजबूती के साथ 
पकड़े रखा । 


गांधीजी ने लोगों की आत्मिक एकता को पुनः 
स्थापित करने, पश्चिमी रंग में रंगे हुए उच्च स्तर के 
लोगों. और जनता के बीच की दीवार को गिराने, पुरानी 
जड़ों के सजीव तत्त्वों को ढूंढकर उन्हें शक्तिशाली बनाने 
ओर जनता को उसकी मूर्छा तथा अवरुद्ध अवस्था से 
निकाल कर कर्मठ बनाने का कार्य आरम्भ किया । उनके 
एकमुखी मार्ग ओर बहिमु खी स्वभाव को देख कर लोगों 
की जो खास धारणा होती थी कि उन्होंने अपने को 
जनता में लीन कर दिया है, उसकी आत्मा के साथ अपनी 
आत्मा को मिला दिया है और केवल भारत ही नहीं, 
बल्कि समस्त संसार के असहायों ओर निर्घनों के साथ 
तादात्म्य की उनमें एक आश्चर्यजनक भावना है । पद- 
दलितों के उत्थान की उनमें जो उत्कट अभिलाषा थी 
उसके सामने उनके लिए घमं तक गौण बन जाता था। 
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जिस देश के लोग अधमूखे हों उसका न कोई घम र | 
सकता है, न कोई कला, न कोई संगठन!” "जो हे | 
चीज भूखों मरती हुई लाखों जनता के लिए उपयोग | 
हो सकती है, वही मेरी इष्टि में सुन्दर है। हे 
पहले जीवन की सबसे आवश्यक चीजें देनी चाहिए, न्न 
तो जीवन की सब शोभाएं और अलंकार बाद में बहू | 
जायंगे ।”...“मैं ऐसी कला और ऐसा साहित्य चाहता 
जो लाखों से बोल सके ।” ये लाखों असहाय और बभ्र | 
सदा उनके मस्तक में चक्कर काटते रहते थे और एग 
लगता था जैसे उनकी सारी विचारधारा उन्हीं के चारं. 
ओर घूमती रहती है। “लाखों के सामने दो ही विन्न | 
हैं-या तो निरन्तर चौकीदारी या चिर निद्रा "कू 
कहते थे कि मेरी आकांक्षा “हर आँख से हर आंमूच्ने 
पोंछ डालना है ।” | 


¦ ¦ विश्व-कल्याण के पक्षधर 
गांधीजी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एकस 
दिशा दिखाई, जिससे हमारी निराशा और कटुता | 
भावनाएं बिलकुल समाप्त तो नहीं हुईं, लेकिन गां. 
जानकारी में ऐसा कोई दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन नई | 
जो घृणा से इतना मुक्त रहा हो जितना किह 
राष्ट्रीय आंदोलन रहा है । गांधीजी कट्टर राष्ट्रवादी | 
पर साथ ही वह यह भी महसूस करते थे कि उन्हे गा 
ही नहीं, बल्कि सारे संसार को सन्देश देना है! 
विश्व-शांति की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी । उती, 
उनकी राष्ट्रीयता में एक प्रकोर का अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि, 
था । वह राष्ट्रीयता आक्रमणकारी लालसा से पूरी १ 
मुक्त थी । भारत की स्वतन्त्रता के आकांक्षी दै” 
कारण गांधीजी को यह विश्वास हो गया था कि ह्‌ 
दूसरे पर निर्भर रहने वाले राष्ट्रों का विद्व-संघ ही ण 
मात्र सच्चा उद्देदय है, चाहे वह कितना ही दर ही 
हो । उन्होंने कहा था- “राष्ट्रीयता के सम्बन्ध मे की 
विचार यह है कि देश स्वतन्त्र हो जाय, लेर्कित _ | 
जरूरत पड़े तो मानव-जाति को जीवित रखने कै | 


गांधीजी का जीवन ५ 
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वह सारा-का-सारा नष्ट हो जाय। इसमें जातीय घणा 
को कोई स्थान नहीं। हमारी राष्ट्रीयता ऐसी ही होनी 
चाहिए ।” और---“मैं सारे विश्व के इष्टिकोण से सोचना 
चाहता हुं । मेरे देश-प्रम में साधारण रूप से सारी मानव- 
जाति का हित सम्मिलित है। इसलिए भारत के प्रति 
भेरी सेवा में मानव-जाति की सेवा शामिल है... 
विश्व-राज्यों का लक्ष्य पृथक्‌ स्वतन्त्रता नहीं, बल्कि 
स्वच्छित अन्तर्‌-निर्भरता है। संसार के उन्नत विचार 
वाले लोग आज एक-दूसरे से लड़ने वाले पूर्णतः स्वतन्त्र 
राष्ट्रों को इच्छा नहीं रखते, बल्कि मित्रतापूर्ण और एक- 
दूसरे पर निर्भर राज्यों का संघ चाहते हैं। हो सकता है 
कि इस आकांक्षा की पूर्ति अभी दूर हो। में अपने देश 
के लिए कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करना चाहता, कितु 
स्वतन्त्रता के बदले अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर-निमरता का 
समर्थन करना मेरी समझ में कोई दड़ा अथवा असम्भव 
कार्य नहीं । मे चाहता हूं कि हममें पूर्ण रूप से स्वतन्त्र 
होने की योग्यता तो हो, .लेकिन उसकी डींग हाँकने की 


जहीं।” 


३: : “अहिंसा हिंसा से कहीं ऊंची है” 


अहिंसा और शांत असहयोग के तरीकों को अपनाने 
की अपील गांधीजी ने अपनी पूरी वाक्पटुता और प्रेरक 
शक्ति के साथ की थी, जिनकी कि उनमें बहुलता थी । 
उनकी भाषा सरल और अलंकारहीन थी, उनकी आवाज 
और उनकी आकृति शांत, स्पष्ट तथा भावुकता से शून्य 
थी, कितु उस बाहरी शीतल आवरण के पीछे एक 
केन्द्री भूत तीक्ष्ण आकांक्षा की आग धधक रही थी ओर 
जो शब्द उनके मुख से निकलते थे, वे सीघे हुमारे हृदय 
के अन्तरतम के कोने तक पहुंच कर वहाँ एक विचित्र 
हलचल पैदा कर देते थे । उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वह 
कठोर ओर कठिन था, कितु वह एक बहादुरों का रास्ता 
था ओर ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमें स्वतन्त्रता की 
उस भूमि तक पहुंचा देगा जिसकी कि हमसे प्रतिज्ञा की 
गई थी । उसी प्रतिज्ञा के कारण हमने उन पर विश्वास 
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किया था ओर हम आगे वढ़े चले जा रहे थे । "तलवार 
का सिद्धांत सम्बन्धो अपने एक प्रसिद्ध लेख में उन्होंने 
१९२० में लिखा था--“मेरा विश्वास है कि जव मेरे 
सामने केवल दो -विकल्प रह जायंगे-कायरता और 
हिसा--तो मं हिसा के लिए सलाह दूंगा । इसके वजाय 
कि भारत कायरतापूर्वक अपने ही असम्मान का शिकार 
वने या बना रहे, में यह पसन्द करूगा कि वह अपने 
सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाये । किन्तु मेरा 
विश्वास है कि अहिंसा हिसा से कहीं ऊंची है और 
क्षमादान दण्ड से अधिक वीरतापूणं है। . 


“क्षमा सिपाही को शोभा है, किन्तु संयम क्षमा 
वन सकता है जव अपने में दण्ड देने की शक्ति हो । 


उसका किसी असहाय व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाना - 


निरर्थक है । जब एक चूहा अपने को बिल्ली से टुकड़े- 
टुकड़े करवा .लेता है तो क्या यह उसकी क्षमाशीलता 
हे? किन्तु में भारत को या अपने को असहाय नहीं 
मानता ।'... 


१ : कांग्रेस से अपेक्षा 


उन दिनों नई दिल्ली में मैं अक्सर गांधीजी के साथ 
सवेरे टहलने जाया करता था । अक्सर वही एक ऐसा समय 
होता था जब कोई उनसे बातचीत कर सकता था, क्योंकि 
दिन का शेष भाग तो छोटे-२ टुकड़ों में वंट जाता था और 
हर मिनट किसी आदमी या किसी काम के लिए निश्‍चित 
होता था । कभी-कभी सवेरे का टहलने का समय भी किसी 
मुलाकाती-विशेषकर विदेशी. मुलाकाती-को या किसी 
ऐसे मित्र को दे दिया जाता था जो उनसे व्यक्तिगत परामर्श 
करने के लिए आता था । हम भूत, वर्तमान और विशेष 
रूप से भविष्य के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें करते थे। 
मुझे याद है कि एक दिन उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के 
सम्बन्ध में अपना विचार बताकर मुझे चकित कर दिया 
था, में सोचा करता था कि स्वतन्त्रता मिल जाने पर कांग्रेस 
का कांग्रेस के रूप में आप-से-आप अंत हो जाएगा । किन्तु 
उनका विचार यह था कि कांग्रेस को रहना चाहिए, लेकिन 
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एक रातं पर--बह यह कि कांग्रेस अपने लिए एक आत्मत्याग 
का कानन बना ले और यह निश्चय कर ले कि उसका एक 
भी सदस्य राज्य की अधीनता में कोई वैतनिक पद स्वीकार 
नहीं करेगा ओर यदि कोई व्यक्ति राज्य में किसी अधिकारी 
का पद ग्रहण करना चाहेगा तो उसे कांग्रेस से अलग हो 
जाना पड़ेगा । इस समय मुझे टीक से याद नहीं क्रि उन्होंने 
यह बात किस-किस तरह से समझाई, किन्तु उनका असली 
मन्तव्य यह था कि कांग्रेस अपने आत्म-त्याग के बल पर 
और चिन्ताहीन रहकर सरकार के कार्यकारी और अन्य 
विभागों पर बड़ा जबदेस्त नैतिक दवाव डाल सकती है और 
उन्हे ठीक मार्ग पर रख सकती है । 


५ : : जनता का सच्चा प्रमाण 


गांधीजी के जनतन्त्र-विपयक विचार का जनसंख्या, 
बहुमत अथवा साधारण अर्थ में प्रतिनिधित्व से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । उसका आधार सेवा और त्याग है और 
उसमें नेतिक दबाव का प्रयोग होता है । गांधीजी का दावा 
है कि मं “जन्म से ही जनतन्त्री हू. ।” अगर यह दावा 
अपने को गरीब-से-गरीव जनता के साथ पूरी तरह से मिला 
देने, उससे अच्छा जीवन विताने की आकांक्षा न रखने और 
साथ-ही-साथ उसके स्तर्‌ तक पहुंचने की भरसक चेष्टा 
करने के बल पर कर सकता है तो में भी वह दावा करता 
हुं । यह गांधीजी की जनतन्त्रवादी की परिभाषा है । वह 
आगे कहते हैं : 


“हमें यह वात समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस को 
जनतन्त्रीय रूप और प्रभाव प्राप्त करने का सौभाग्य इसलिए 
नहीं मिला है कि उसके वाषिक अधिदेशनों में बहुत-से 
प्रतिनिधि और दर्शक आते टॅ, बल्कि इसलिए कि वह 
जनता की दिन-पर-दिन अधिक सेवा करती रही है 3 
पश्चिमी जनतन्त्र यदि असफल सिद्ध नहीं हो चुका है तो 
इसमें सन्देह नहीं कि उसको अग्नि-परीक्षा हो रही है । 
इंश्वर करे कि जनतन्त्र के सच्चे विज्ञान को जन्म देने का 


श्रेय भारत को मिले और वह उसकी सफलता का खला 


प्रदशन कर सके |” 
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“भ्रष्टाचार भौर पाखंद जनतन्त्र के अनिवार्य पई. 
नहीं होने चाहिए, जैसे कि निस्संदेह वे आजकल 
जनतन्त्र का सच्चा प्रमाण संख्या से नहीं मिलता | से | 
जनतन्त्र में ऐसे व्यक्तियों की कम संख्या का होना असं 
नहीं है, जो जनता की ग्रन्तर्भावना, श्राशा और महता, | 
कांक्षाओ का प्रतिनिधित्व करते हों । मेरा मत है कि ज्‌... 
तन्त्र का विकास जोर-जबरदस्ती से नहीं हो सकता]. 
जनतन्त्र की भावना उपर से नहीं लादी जा सकती । उसका 
उद्गम अंतर से ही होता है ।” | 


`] 
A 
| 


गांधीजी जनतन्त्रवादी हों या न हों, इसमें संदेह नही 
कि वह भारत की किसान जनता का प्रतिनिधित्व करते ह। | 
वह इन लाखों किसानों की चेतनापूर्ण और अद्ध चेतनाप | 
आकांक्षा के सार हैं। यह शायद प्रतिनिधित्व से भी कह | 
अधिक ही है, क्योंकि गांधीजी उनकी झादशंपूण पर| 
मूत्त हैं । | 


६ ¦: गांधीजी का मार्ग 


PN ० > .०>> >. 


जनता की बढ़ती हुई निर्धनता का . गांधीजी पर वश | 
जबरदस्त प्रभाव पड़ा । मेरी समझ में यह बात ठीक है| 
जीवन के संवन्ध में गांधीजी के दृष्टिकोण में, जिसे | | 
आधुनिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, बुनियादी अंतर है| 
आध्यात्गिक और नैतिक तत्वों के विकास के स्थान 7| 
दिन-पर-दिन जीवन-मान में वृद्धि होना और शौकीनी # | 
बढ़ना गांधीजी को मुग्ध नहीं करता । वह कोमल जीवन ` 
पक्षपाती नहीं ! उनके लिए सीधा मागं ही कठोर मार्ग है | 
उनकी समक में शौकीनी के प्रेम के फलस्वरूप जीवत 
कुरूपता आ जाती है और सद्गुणों का नाश होता है! | 
सबसे वडी वात तो यह है कि गरीबों और धनियों के कु 
जो लम्बी चौड़ी खाई है, उनके रहन-सहन और बि 
प्राप्त करने के अवसरों में जो अन्तर है, उससे उनके दछ 
को आघात लगता है । अपने व्यक्तिगत और मोर्त | 
संतोष के लिए वह इस खाई को पारकर गरीवी की बा 
चले गए और थोड़े-बहुत सुधार के साथ जो कि र 
निघंनों की सामथ्यं की सीमा में था । उन्होंने उनके र 
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सहन ओर वेपभूषा (या यों कहिए कि वेषभूषा के 
अभाव ) को अपना लिया । कुछ गिने-चुने घनियो और 
असंख्य निर्धन जनता में यह जो महान अन्तर था, उसके 
उनकी समझ में दो प्रधान कारण थे-- (१) विदेशी राज 
और उसके साथ का शोषण, और (२) पच्चिमी देशों की 
पूंजीवादी औद्योगिक सभ्यता, जिसकी प्रतिमूति बड़ी-२ 
मशीनें थीं । उनकी प्रतिक्रिया दोनों के विरुद्ध थी । उन्होंने 
लालसापूणं इष्टि स उस अतीत की ओर देखा जब कि गांव 
स्वतंत्र और कम या अधिक मात्रा में स्वावलम्बी थे और 
जहाँ उत्पादन, विभाजन और उपभोग में स्वाभाविक 
संतुलन था, जहां राजनैतिक और आर्थिक शक्ति आज की 
तरह किसी एक स्थल पर केन्द्रीभूत न होकर सवंत्र फैली 
हुई थी, जहां एक प्रकार का सरल जनतंत्र प्रचलित था 
जहां अमीरों और गरीवों में इतना अधिक अन्तर नहीं था, 
जहां बड़-२ शहरों के दुगुण अनुपस्थित थे, जहां लोग 
जीवन-दायिनी भूमि के रःपकं में रहते थे और खुले मैदान 
की खुली हवा में सांस लेते थे । 


७; ; उनका संदेश 

वह रोशनी बुझी नहीं है, क्योंकि वह पहले से कहीं 
ज्यादा तेजी स चमक रही है भ्रोर हमारे प्यारे नेता का 
संदेश हमारे कानों में गुंज रहा है। फिर भी किस तरह 
हममें से बहुत से लोग आपसी वैर की वजह से अक्सर उस 
रोशनी की तरफ से अपनी आँखें और उस संदेश की तरफ 
से अपने कान बन्द कर लेते हैं। आज हममें अपनी आंखें, 
अपने कान और अपने दिल खोलने चाहिए और पूरी श्रद्धा 
के साथ गांधीजी की याद करनी चाहिए । सबसे ज्यादा हमें 
यह सोचना चाहिए कि वह किन-किन बातों के हामी थे 
और हमसे क्या-क्या करने को कहते थे। 

अब हमें अपने कड्वे अनुभव से सबक सीखना 
चाहिए । वह सबक यह है कि हम जिंदगी में नैतिक बातों 
को नहीं मुला सकते और अगर भुलायेंगे तो खुद ही 
जोखिम उठायेंगे । वह सबक है कि अपने मुल्क और दुनिया 
की बुराइयों को हम लड़ाई-फगड़े और नफरत से नहीं, 
बल्कि अमन के तरीकों से, एक-दूसरे के कंघे-से-कंघा 
भिडाकर और बिना किसी स्वार्थ के आजादी व सचाई 
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की सेवा करके दूर कर सकते हैं । वह सबक यह है कि 
हमें अपने मुल्क के सभी लोगों में एकता ओर मुहब्बत 
बढ़ानी चाहिए और जन्म, जाति या धर्म से पैदा होनेवाले 
सभी भेदभावों को मिटा देने की कोशिश करनी चाहिए, 
यहाँ तक कि लोग जो हमारी बुराई चाहते हैं, उनके आगे 
भी हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और उनकी मुहब्बत 
जीतने की कोशिश करनी चाहिए । दुनिया के मुल्को से हम 
कहते हैं कि दूसरों से हमारा कोई झगडा नहीं; हम तो 
दुनियां के सभी लोगों की आजादी और खुशहाली को 
मजबूत बनाने के बड़े काम में सिफ आपका दोस्ताना हाथ 
चाहते हैं । हम दूसरों पर हुक्म चलाना या उन से 
फायदा उठाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी आजादी 
की पूरी ताकत के साथ रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें 
कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ । हो सकता है क्रि 
आज हमारी आवाज कमजोर हो, लेकिन वह जो संदेश 
सुनाती है वह कोई कमजोर संदेश नहीं है । उसमें सत्य की 
ताकत है और वह अमर रहेगा । 


८ ¦ ¦ गांधी हिंदुस्तान था 


अक्सर उनकी बाते मेरी समझ में नहीं आईं, कुछ 
बातों में उनसे सतभेद भी हुआ। एक जमाने से उनका 
साथ रहा । उनकी निगरानी में काम किया, उनका छापा 
मेरे ऊपर पड़ा, मेरे खयाल बदले और रहने का ढंग भी 
बदला । जिन्दगी ने एक करवट ली, दिल बढ़ा, कुछ-कुछ 
ऊंचा हुआ, आंखों में रोशनी आई, नये रास्ते देखे और 
उन रास्तों पर लाखों और करोड़ों के साथ हमकदम 
होकर चला । 


हम, जो इस जमाने में बढ़े और उसके असर में पले, 
उसका केसे अन्दाज करें ? हमारे रंग और रशे में 
उसकी मोहर पड़ी और हम सव उसके टुकड़े हैं । 

चाहे यूरोप का कोई देश हो या चीन या या कोई 
और मुल्क जहाँ भी मैं हिन्दुस्तान के बाहर गया, पहला 
सवाल मुझसे यही हुआ, “गांधीजी केसे हैं? अब क्या 
करते हैं ?” हर जगह उनका नाम पहुंचा हुआ था । 
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गैरों के लिये गांधी हिन्दुस्तान था और हिन्दुस्तान गांधी । 
हमारे देश की इज्जत बढ़ी, हैसियत बढ़ी । दुनिया ने 
तसलीम किया कि एक अजीव ऊंचे दर्जे का आदमी 
हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, फिर अंधेरे में रोशनी आई । 
जो सवाल लाखों के दिल में थे और उनको परेशान 
करते थे, उनके जवाबों की कुछ झलक नजर आई । 
आज उस जवाब पर अमल न हो, तो कल होगा। उस 
जवाब में और जवाब भी मिलेंगे और अंघर में रोशनी 
पडेंगो; लेकिन वह बुनियाद पक्की है और उसी पर 
इमारत खड़ी होगी । 


& ¦ : रोशनी की एक किरण 


हमारी जनता, उत्तेजना, पीड़ा और संशय से भरे 
हुए कुछ इने-गिने दर्षों से नहीं, वल्कि पीढ़ियों से अपना 
खून और पसीना बहाती आई थी, और यह क्रिया भारत 
की रग-रग में घुलती हुई इतनी गहरी पहुंच चुकी थी कि 
उससे हमारे सामाजिक जीवन का एक-एक पहल विषाक्त 
हो गया था--ठीक उसी भयंकर रोग की तरह जो 
फफ के तंतुओं को खा जाता है और मनुष्य का धीरे- 
धीरे किन्तु निश्चित रूप से अन्त कर देता हे । कभी-कभी 
ता हम सोचा करते थे कि ज्यादा अच्छा यह होता कि 
हजे या प्लेग की तरह हमारी मृत्यु का कोई अधिक तीव्र 
और स्पष्ट साधन मिल जाता | लेकिन वह एक क्षणिक 
भावना थी, क्योंकि इस प्रकार की साहसिकता से फुछ 
हाथ नहीं आता । गहरी बीमारियों का. नीम हकीमों से 
इलाज कराने से कोई लाम नहीं होता । र 


तह ताजी ह्वा के एक 
जिसके स्पर्श का अनुभव 


वह रोशनी की एक किरण जैसे थे, जिसने अंधकार को 


भस्त-व्यस्त हो गई--सबसे 
क्रिया । वह किसी चोटी से नह 
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| 

करोड़ों जन में से ही प्रकट होते दिखाई दिये | 
भाषा बोलते हुए, सदा उन्हीं की ओर संकेत करते है 
और उनके हृदय को दहला देने वाली स्थिति की हर्‌ 
लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने हमसे 
कि जो लोग किसानों और मजदूरों का शोषण क्स | 
जीवित रहते हैं वे उन पर से अपना बोझ हटा ते बोर. 
उस कुरीति को मिटा दें, जो उनकी निर्धनता बोर 
विपदा को जन्म देती है । | 


| 
| 
| 
| 


१०१; गांधीजी के दोरे 


१६२६ में गांधीजी अपनी खादी-यात्रा पर युक्त प्र 
आये ओर साल के उस सबसे गरम मौसम में वहां कई हषे | 
ठहरे । थोड़े-२ दिन के लिए मैं उनके साथ कई बार गह 
और यद्यपि मेरे लिए यह कोई नया अनुभव नहीं था तबो | 
मैं उन बड़ी-बड़ी भीड़ों को देखकर चकित रह जाता था, | 
जो उन्हें सुनने के लिए सब जगह उमड़ पड़ती थी। द्‌. 
वात विशेष रूप से गोरखपुर आदि पूर्वी जिलों में दिखाई | 
देती थी, जहाँ विशाल जनसमूहों को देखकर टिड्डील | 
का स्मरण हो आता था । देहातों में मोटर से जाते सम | 
हमें हर पाँच मील पर दस से लेकर पच्चीस हजार छ | 
आदमियों तक की भीड़ मिलती थी और उस दिन की सां | 
में तो उनकी गिनती लाख से भी ऊपर चली जाती भी। | 
“उन दिनों लाउडस्पीकरो की सुविधा नहीं थी, सिवा झम 
कि कभी-कभी किसी बड़े शहर में इनका प्रबन्ध हो जात | 
था। इसलिए इतनी बड़ी-बड़ी भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति | 
पास तक आवाज का पहुंचना विल्कुल असंभव था। 
शायद जनता कुछ सुनने की आशा भी नहीं रखती गी 
वहू महात्माजी को देखकर ही संतुष्ट हो जाती ४ | 
अक्सर गांधीजी बहुत ही संक्षेप में बोला करते ये ब 
अपने को अनावदयक श्रम से बचाते थे, नहीं तो हर शि । 
हर घंटे इस तरह काम करना कैसे सम्भव हो सर्व, 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
|| 
| 


शक कल २000 i उ रा 





गांधीजी का जीवन द 


7 घनद्यांमदास बिड़ला 


१४३४ उत्तम क्षमा 


अफ्रीका में काले-गोरे का भेद इतनी गहराई तक 
चला गया था कि कालों को, जिनमें हिन्दुस्तानियो का भी 
समावेश था, पटरी पर चलने की भी मुमानियत थी । रात 
को अमुक समय के बाद घर से निकलने का भी निषेध 
था । गांधीजी को टहलने-फिरने की काफी आदत थी, 
समय-वेसमय घूमना भी पड़ता था । एक रोज जब वे प्रेसी- 
डेंट ऋगर के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो सन्तरी ने 
अचानक उन्हें धक्का मारकर पटरी से नीचे गिरा दिया 
और ऊपर से एक लात लगाई। गांधीजी चुपचाप मार 
खाकर खड़े हो गये । उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया । 
उनके एक गोरे मित्र ने, जो पास से गुजर रहा था, यह 
घटना देखी । उसे क्रोध आगया । उसने कहा, “गांधी, 
मैंने सारी घटना आंखों देखी है । तुम अदालत में इस 
सन्तरी पर मुकदमा चलाओ, मैं तुम्हारा गवाह बनकर 
तुम्हारी ताईद करू गा । मुझे दुःख है कि तुम्हारे साथ यह 
दुर्व्यवहार हुआ ।” 


गांधीजी ने कहा, “आप दुःखी न हों। मेरा नियम है 
कि व्यक्तिगत अन्याय के प्रतिकार के लिए मैं अदालत की 
दारण नहीं लेता । यह वेचारा मूर्ख क्या करे? यहाँ की 
आबहवा ही ऐसी है। मैं इसपर मुकदमा नहीं चलाना 
चाहता ।” 


इस पर उस सन्तरी ने गांधीजी से क्षमा-याचना को । 


२ : ; लोक-सेधा ही ईश्वर-भजन 


एक सज्जन ने, जो भक्‍त माने जादे हैं, गांधीजी को 
लिखा, “मुझे रात को एक स्वप्न आया । स्वप्न में मैंने 
श्रीकृष्ण को देखा । श्रीकृष्ण ने मुझसे कहा, गांधी से 
कहो कि अब उसका अन्त नजदीक आ गया है, इसलिए 
उसे चाहिए कि वह सारे काम-धाम छोड़कर केवल ईएवर- 
भजन में ही लगें ।” 


बड़े कुटुम्ब की जिम्मेदारी : : घनश्यामदास बिड़ला 


गांधीजी ने उस मित्र को लिखा, “भाई, मैं तो एक 
पल के लिए भी ईश्वर-भजन को नहीं विसारता। पर मेरे 
लिए लोक-सेवा ही ईश्वर-भजन है । दूसरी बात, समय 
नजदीक आ गया है, क्या इसीलिए हम ईषवर-भजन करें ? 
मैं तो यह मानता हूं कि हमारी गर्दन, जब हम जन्मत हैं, 
उसी दिन से यमराज के हाथ में है । फिर ईश्वर-भजन 
करने के लिए हम बुढ़ापे तक क्‍यों ठहर ? ईव्वर-भजन 
तो हर अवस्था में हमें करना चाहिए ।'' 


३ : ¦ बड़ कुडुम्प की जिम्मेदारी 


गांधीजी का आश्रम भी क्या था, एक अजीब मंडली 
थी । उसे शिवजी की बरात कहना चाहिए। कई तरह के 
पो रोगी थे, जिनकी (चिकित्सा में गांधीजी खास दिलचस्पी 
लेते थे । पर सव-के-सब बापू के पीछे पागल थे । मैंने एक 
रोज देखा कि एक 'रोगी के लिए जाड़े में ओढ़ने के लिए 
रजाई बनाई जा रही. है । काफी फटी-पुरानी साड़ियां लाई 
गईं | गांधीजी ने अपने हाथ से उन्हें नापा । कितना कपड़ा . 
लगेगा, इसकी कृत की गई । रजाई के भीतर रुई की जगह 
पुराने अखबारों को एक के ऊपर दूसरी परत रखकर कपड़े 
के साथ सीया जा रहा था। गांधीजी ने सारा काम 
दिलचस्पी से कराया । मुझे बताया कि अखबार रुई से 
ज्यादा गरम हैं। मुझे लगा कि ऐसे-ऐसे कामों में दहा 
इनका बहुमूल्य समय लगना चाहिए ? मैंने मजाक में कहा, 
“जान पड़ता है, आपको आश्रम के इन कामों में देश के 
बड़े-बड़े मसलों से भी ज्यादा दिलचस्पी है ।” 

“ज्यादा तो नहीं, पर उतनी ही है, ऐसा कहो ।” 
गांधीजी बोले । 

मैं अवाक्‌ रह गया, क्योंकि गांधीजी ने गम्भीरता से 
उत्तर दिया था, मजाक में नहीं। पर बात सच्ची है । 
शायद इसका यह भी कारण हो कि गांधीजी रात-दिन यदि 
गम्भीर मसलों पर ही विचार किया करते, तो फिर तनिक 
भी विश्राम न मिलता । शायद आश्रम उनके लिए परोपकार 
और खेल की एक सम्मिलित 'रसायन-शाला थी । आश्रम 
गांधीजी का कुटुम्ब था । महान्‌-से-महान्‌ व्यक्ति को भी 
कोट्म्विक सुख की चाह रहती है । गांधीजी का वेसे तो 
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सारा विश्व कुटुम्ब था, पर आश्रम के कुटुम्ब की उन पर 
जिम्मेदारी थी । उस जिम्मेदारी को वह निर्मोही होकर 
निबाहते थे । 

¦ ¦ उनकी संवेदनशीलता 

बहुत वर्षों की पुरानी बात है । दिल्ली की घटना है । 


` एक मरणासन्न रोगिणी थी । रोग से संग्राम “रत ५ र्ते 


बेचारी के शरीर का हास हो चुका था । केवल सांस बाकी 
थी | उसने जीवन से विदाई ले ली थी और लम्बी यात्रा 
करना है, ऐसा मानकर राम-राम करते अपने अन्तिम दिन 
काट रही थी । पर गांधीजी से उनका अन्तिम आशीर्वाद 
लेना बाकी था । रोगिणी ने कहा, “क्या गांधीजी के 
दर्शन भी हो सकते हैं ? जाते-जाते अन्त में उनसे तो मिल 
ल्‌ ।” गांधीजी तो दिल्ली के पास भी नहीं थे, इसलिए 
उनका दशुन असम्भव था । पर मरते प्राणी की आशा पर 
पानी फरना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने कहा, 
देजंगे, तुम्हारी इच्छा ईश्वर शायद पूरी कर देगा ।” 


दो ही दिन बाद मुझे सूचना मिली कि गाँधीजी 
कानपुर से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद जा रहे हैं। उनकी 
गाडी दिल्ली पहुंचती थी सुबह चार बजे । अहमदाबाद की 
गाड़ी पांच बजे छूट जाती थी। केवल घंटेभर की फुरसत 
थी ओर रुग्णा वेचारी दिल्ली से दस मील के फासले पर 
थी । घटेभर में रोगी से मिलना और वापस स्टेशन आना 
दुदवार था | 


जाडे का मौसम था । हवा तेजी से चल रही | थी। 
मोटरगाड़ी में-उन दिनों खुली गाड़ियां हुमा करती थीं-- 
गांधीजी को सवेरे-सवेरे बीस मील सफर कराना भी 
भयानक थी । गांधीजी आ रहे हैं, इसका वेचारी रोगिणी 
को तो पता भीन था उसकी तीव्र इच्छा गांधीजी के 
दर्शन करने की थी । पर इसमें कठिनाई प्रत्यक्ष थी । 
गांधीजी गाड़ी से उतरे । मैंने दबी जबान में कहा, “आप 
आज ठहर नहीं सकते ?” गांधीजी ने उत्तर दिया प्लस 
मुस्किल है ।” मैं हताश हो गया | रोगी को कितनी 
निराशा होगी, यह मैं जानता था। 
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गांधीजीने उथलकर पूछा, “ठहरने को क्यों पहत. 
हो ?” मैंने उन्हें कारण बताया। गांधीजी ने हा, | 
“चलो, अभी चलो ।' | 
“पर मैं आपको इस जाडे में ऐसी तेज इवा में | 
के वक्‍त मोटर में बेठाकर केसे ले जा सकता ह?" 2 | 
“इसकी चिन्ता छोड़ो। मुझे मोटर में बिठाओ। | 
समय खोने से क्या लाभ? चलो, चलो ।” | 
गांधीजी को मोटर में वेठाया । जाडा और ऊपर से पैनी | 
हवा । ये बेरहमी से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। | 
सूर्योदय तो अभी हुआ भी न था । ब्राह्म मुहत्त की शांति | 
सर्वत्र विराजमान थी । रुग्णा शय्या पर पड़ी “राम-राम 
जप रही थी । गांधीजी उसकी चारपाई के पास पहुंचे। 
मैने कहा, “गांधीजी आये हैं ।' उसे विश्वास न हुबा। 
हक्की-वक्की-सी रह गई । सकपकाकर उठ बैठने की 
कोशिश की; पर शक्ति कहां थी ? उसकी आंखों से दो 
बू द चुपचाप गिर गई । मैंने सोचा, मैंने अपना कत्त | 
पालन कर दिया । 
रोगिणी की आत्मा को क्या सुख मिला, यह उसी 
आँखें बता रही थीं । ॒ 


¢ 











गांधीजी की गाड़ी तो छूट चुकी थी, इसलिए मोटर | 
से सफर करके आगे के स्टेशन पर गाड़ी पकडी । गाँधीजी 
को कष्ट तो हुआ, पर रोगी को जो शांति मिली, उत 


सन्तोष में गांधीजी को कष्ट का कोई अनुभव नहीं था। 


थोड़े दिनों बाद रोगिणी ने संसार से विदा ली, पर | 
मरने से पहले उसे गांधीजी के दर्शन हो गये, इससे उपे 
बेहद शान्ति थी । 


हम भूखे को अन्न देते हैं, प्यासे को पानी देते है| 
उसका माहात्म्य है ही। रन्तिदेव और उसके वाल-बच्चो १. | 
स्वयं भूखे रहकर किस तरह भूखे को रोटी दी, इप 
माहात्म्य हमारे पुराणों में गाते हैं। पर एक मरणासन्न प्रा 
है, अन्तिम घड्यां गिन रहा है, चाहता है कि एक पूरी. 
व्यक्ति के दर्शन कर लूं। इस दर्शन से भूखे रोगी की पू | 
तृप्त होती है, उसे सन्तोषदान मिलता है, इस दान |” 
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गांधीजी का जीवन संदेश 


0 हरिभाऊ उपाध्याय 


१ : ¦ वह पवित्र हृदय 

लड़के नाटक का खेल दिखा रहे थे । महात्माजी 
अपना चर्खा कात रहे थे । मैंने देखा, महात्माजी के चेहरे 
पर पोलापन छा रहा था । विद्यापीठ से आश्रम को वह 
इन एक-दो दिनों में दो-तीन बार आते-जाते थे । आश्रम 
के विद्यार्थियों ने अपने विद्यामन्दिर के वार्षिकोत्सव का 
आयोजन किया था । शायद उसी दिन सुबह कुछ देर हो 
जाने से महात्माजी ने कुछ दौड़कर भी समय पर पहुँचने 
की कोशिश की थी । सुबह के कार्यक्रम में कुछ देर धूप 
में भी बैठ रहे । इधर कांग्रेस से लौटने के बाद से दूध 
लेना बन्द कर दिया था--बादाम और नारियल का दूध 
बनाकर पीते थे । इस बात का प्रयोग बुढ़ापे में शुरू कर 


' दिया था कि बिना दूध के भी मनुष्य रह सकता है और 


दूध का गुण देने वाले दूसरे पदार्थ भी हैं । वह शायद यह 
समभते थे-कि “और बातों में तो मैंने अपना सन्देश दे 
दिया, व्यवहार-विधि भी बहुत कुछ बता दी, अब एक 
काम रह जाता है, इसको भी करता जाऊ ।” इस लोभ 
में दूध बन्द कर दिया था, खुराक कम लेते थे, वजन 
कम होता जाता था । शरीर दुबला पड़ता जाता था। 
इघर गुजरात-विद्यापीठ की पुनरंचना की धुन में मन पर 
काफी परिश्रम का बोझ पड़ रहा था। फिर आश्रम के 
उत्सव में आने की दौड-धप ! उस पीलेपन में इतना 
इतिहास छिपा हुआ था । जमनालालजी ने भी देखा कि 
बापु कुछ उदास मालूम होते हैं । उन्होंने एकाघ ऐसी वात 
छेड़ी, जिससे हंसी आवे । पर महात्माजी हंसे नहीं । थोड़ी 
ही देर में उन्होंने चर्खा कातना बन्द कर दिया, एक 
विद्यार्थी तार लपेटने लगा । सब लोगों का ध्यान नाटक 
की ओर लगा हुआ था । 

एकाएक मैंने देखा कि महात्माजी मीराबहन के कंधे 
का सहारा लेकर उठ रहे हैं। मुझ आश्चयं टुआ कि यह 
क्या ? मैंने सोचा कि बुढापा है, फिर इधर कमजोरी 
ज्यादा ग्रा गई है । उठते समय सहारा लेने की जरूरत 
पड़ गई हो । मीराबहन एक ही दो कदम आगे बढ़ी होंगी 
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कि पेर लटक गए, शरीर का सारा बोझ मीराबहन पर 


आ गया । जमनालालजी ने मुझे सचेत किया-फिट आ 


गया, पैर सम्भाल लो। मैं झपटा और लटकते हुए पैरों को 
सहारा दिया । और भाई भी दोड़ पड़े और सबने महात्मा- 
जी को हाथों पर सम्हाल रखा । 


लड़कों का खेल बन्द हो गया, सन्नाटा छा गया । 
महात्माजी का सारा शरीर पीला पड़ गया । आंखें खिच 
आईं । इतनी पीली पड़ गईं कि देखकर रुलाई आने लगी । 
गरदन लटक गई । बहुत से लोगों ने समक लिया कि बापू 
चल बसे । 


एक ही दो दिन पहले महात्माजी ने प्रार्थना के समय 
प्रवचन करते हुए कहा था, “मरना तो ऐसा कि चर्खा कात 
रहे हैं, कातते-कातते दम निकल गया । वात कर रहे हैं, 
बोलते-बोलते सांस छूट गई ! ” मेरे मन में हुआ; महात्माजी 
मृत्यु का भी पदार्थपाठ दे गए। 


ढाई-तीन मिनट में महात्माजी ने आंखें खोलीं। 
नजर सीघो रंगमंच की ओर गई। कष्टपूर्वक मुरझाये 
मुख से आवाज निकली, “खेल क्यों बन्द कर दिया ? 
उसे जारी करो |” 


ये शब्द सुनते ही इधर लड़कों का खेल फिर. शुरू 
हुआ, उधर हम लोगों के गए प्राण मानो लोट आये । 
ब्रह्माण्ड फिर हिलता-डोलतो मालूम हुआ। ५-७ मिचट 
बाद महात्मा जी ने पूछा, “मेरा सूत कितना हुआ है, 
गिना ? कितना कम है ?” एक ने कहा,“१६ तार 
कम हैँ ।” हुक्म हुआ, “मेरा चर्खा लाओ, शेष तार 
कातना है ।” 


आसपास वालों के खिले चेहरे फिर मुर्ाने लगे । 
प्राण तो शरीर में अभी लौटे ही नहीं हैं और बैठकर 
चर्खा कातने का आग्रह ! हे राम, यह कैसा बे-पीर है ! 


जमनालालजी ने बुरा मु ह बनाकर कहा, “बापूजी, अब 


आज न कात तो न चलेगा ?” 


उत्तर मिला, “यह केसे हो सकता है ?” इस समय 
महात्माजी के चेहरे का भाव मानो कह रहा था, 
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जमनालालजी, तुम तो ऐसा न कहते ? शंकरलालभाई 
को तो चर्खा कातने की बात एकबांरगी असह्य हो गई । 
एक तो उनका यह इलजाम रहा ही करता था कि बापू 
शरीर की परवा नहीं करते। फिर ऐसे समय चर्खा 
कातने का आग्रह उन्हें इतना बुरा लग रहा था मानो बापू 
हम लोगों की परवा न करके मौत को जबरदस्ती बुला 
रहे हैं । अन्त को चर्ख आया और महात्माजी कातने 
बैठे । कात रहे थे कि डाक्टर शहर से.देखने आये । 
देख कर बोले, “ये तो भले चंगे हैं, इन्हें वया देखू १7 


महात्माजी ने हंस कर कहा, “मेरी नहीं, शंकरलाल 
की दवा करो । ् 


एक मित्र, जो दूर खड़े अनिमेष नेत्रो से महात्माजी 
को पी रहे थे, मुस्करा कर बोले, “भाऊजी, आज भूत, 
भविष्य, वर्तमान तीनों की फिल्में मेरी आँखों के सामने 
दौड़ रही थीं-बुढ़ऊ, इसी तरह एकाएक चल बसने 
वाले हैं ।” | 


लड़कों के नाटक का जो दृश्य खुला तो एक पात्र कह 
रहा था, “देखो, अभी दो घड़ी के बाद मेरी मृत्यु आने वाली 
है, इसलिए घर्म के बारे में जो कुछ पूछना हो पूछ लो ।” 
मेरे दिल में हल्का-सा भय दौड़ गया--“ईदवर यह कैसी 
भविष्यवाणी ! अति स्नेहः 'पाप शंकी ।” | 


$ ¦ अपनी भाषा का प्रेम 


कई बार महात्माजी के सामने आकर लोग हतप्रम 

हो जाया करते थे । जो कुछ सोच-साचकर आते थे, मूल 
जाते थे और अछ-का-कुछ कहने लगते थे । एक 
गुजराती सज्जन सपत्नीक मिलने आये । शायद विलायत 
से आये थे । सूट-बूट से लैस । महात्माजी किसी काम से 
उठ खड़े हुए थे- शायद कमरे के बाहर जा रहे थे कि 
दरवाजे पर ही इस महापुरुष से भेंट हो गई। खड़े-खड़े 
ही बातें होने लगीं । उन्होने अपना परिचय दिया कि जब 
आप इंग्लेंड में थे, तव गुजरातियों की ओर से एक सभा 
[ बुलाई गई थी, जिसमें आपका भाषण हुआ था । उसका 
मैं ही सेक्रेटरी था। महात्माजी कुछ याद करने लगे । 
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इतने ही में वे फिर बोले, “उस सभा में आपने इले र 
गुजरातियों से कहा था कि यहाँ आपको आपर में गे । 
में ही बातचीत करना चाहिए ।' | 
| सहात्माजी को सुनकर ताज्जुब हुआ । पूछा, ५ 
क्या कहा था?” | 


१ 


“यह कि...ग्रंग्रेजी में ही बातचीत करना चाहिए 
“क्या 'अंग्रेजी में ही कहा था ?” | 
(जी हां | १7 


“तो फिर वह कोई दूसरा गांधी रहा होगा । मैनेते. 
यह कहा था कि यहां गुजरातियों को गुजराती में बातचीत : 
करनी चाहिए ।* | 


॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


अब तो वे साहव अपनी भूल समझ गये । बहुत से. 
और कहने लगे, “साहब, बड़ी भूल हुई। मैं उलटा छू 
गया ।” | 
३: : अहिंसा की विजय | 

एक लड़की महात्माजी के पास आश्रम में रहती बी। 
उसके पिता ने उसकी शादी लड़की की इच्छा के खिता 
कहीं तय कर दी। उस समय लड़की पिता के पासी! 
वह चुपके से भागकर महात्माजी के पास आ गई। मर्त 
पिता समझ गये कि आश्रम में गई होगी । उनका ह 
क्रोष-भरा पत्र महात्माजी के पास आया । लिखा #ि है | 
सारा किस्सा आपको सुनाने और लड़की को लिवाने रव | 
आरहे हैं। महात्माजी की तरफ से स्व० श्रद्धेय गर्म । 
लालजी उनको लेने स्टेशन गये । माता-पिता दोनों रा | 
वक्त सत्याग्रहाश्रम (वर्धा) के ऊपर वाले । 
महात्माजी से मिले । महात्माजी ने उस समय लड़की 
भी वहां बुला लिया था। जमनालालजी दोनों को 
कमरे में दाखिल हुए। दम्पति ने बड़े भक्तिभाव 
टककर महात्माजी को प्रणाम किया । 
हंसकर उनके प्रणाम का उत्तर देते हुए पूछा. 
किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ ?” 






क्र 


गांधीजी का जीव ब 


है) 





“नहीं महात्माजी, यहां आने में कष्ट केसा ! यह तो 
हमारा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुए।” 


“अच्छा. . -को लिवाने आये हो । ले जाओ, यह सामने 
बैठी है | गा 

“नहीं, यह तो आपकी बेटी है, यहीं रहेगी ।” 

“तो फिर ठीक है, यहीं रहेगी ।” हंसते हुए उन्होंने 
जवाब दिया और लड़की की ओर मुखातिब होकर कहा, 
“तो तुम यहीं रहो । देखो, पिताजी जबतक यहां रहें, इन्हें 
किसी बात का कष्ट न हो । इनकी खूब सेवा करना ।” 


जमनालालजी और हम लोग हक्का-बकका रह गये । 
समझ रहे थे कि आज बापू के सामने कोई दृश्य जरूर होगा, 
लड़की की कुछ मुसीवत होगी, बापू को- कुछ बुरा-भला 
सुनना पड़ेगा । पर बात बिलकुल उल्टी हुई । उनका 
गुस्सा न जाने कहां चला गया । जो लड़की को लेने आये 
थे, सो उल्टा देकर चले गये। यह बापू की अहिसा की 
पूर्ण विजय थी--चसत्कार था । विरोधी मित्र वन गया । 
अक्रोध ने क्रोध को जीत लिया । शाप वरदान होकर 
सामने आया । 


४. : उनकी महानता का मूल 


बापूजी विनय के अवतार थे। वैसे वे जीते-जी ही 
बिन्दु से सिन्धु हो गये थे; परन्तु मरने के बाद तो सिन्धु 
से विम्‌ हो गये पहले जो विशाल समुद्र था, वह अव 
व्यापक आकाश हो गया । यह हुआ उनके रजकण वनने 
की साधना से । वे कहा करते थे कि मनुष्य को महान 
बनने के लिए रजकण बनना चाहिए । उन्होंने अपने जीवन 
में रजकण बनने की जबरदस्त साधना की। उन्होंने बड़े- 
बड़े और अद्भुत काम कर डाले; परन्तु कई बार उन्होंने 


| कहा कि मैं अपने को खोखला पाता हूं। भगवान की 


शक्ति से ही मैं ऐसे प्रचण्ड काम कर पाता हूं । जो रजकण 
या शून्यवत्‌ बन जाता है, वही भगवान की शक्ति को पा 
सकता है । हकीम अजमलखां महात्माजी के आश्रम-- 
सत्याग्रह आश्रम साबरमती - मैं गधे, जहां तक मुझे याद है, 
यह १६२४-२५ की बात है । शाम का समय या । आश्रम 


उत्तकी महानता का मूल : : हरिभाऊ उपाध्याय 


में शाम को सूर्यास्त के पहले ही खा लेने का रिवाज था । 
हकोमसाहब को महात्माजी के यहाँ खाना खाना था। 
महात्माजी की कुटिया में पुज्य बा खाना बना रही थीं 
और बापूजी खुद ला-ला कर परोस रहे थे । खाना बनाने 
वाले या परोसने वाले दूसरे लोग न हों, सो वात नहीं थी 
महात्माजी ने इस अतिथि का सत्कार इस रूप से करना 
ही ठीक समझा था । एक शरीफ मुसलमान को आयं- 
आदश का नमूना वताना था । महात्माजी के मन में 
हिन्दू-मुसलमान भेद जैसी कोई चीज नहीं थी । फिर भी 
हिन्दुत्व का उत्तम आदर्श अपने जीवन फे द्वारा उपस्थित 
करना उन्हें बहुत प्रिय था | इसमें उनकी अतिथि-सत्कार 
की भावना ही नहीं, अपने को रजकण बनाते की भावना 
भी समाविष्ट थी । 


जब हकीमसाहब खाना खा चुके तो बापूजी खुद 
लोटा लेकर हाथ घुलाने लगे । उस समय मैं वहां मौजूद 
था । और भी दो-तीन आश्रमी थे । मेरे मन में आया कि 
बापूजी के हाथ से लोटा ले लूं; परन्तु जल्दी में सूझा नहीं 
कि क्या करू । 


खाना खाकर हकीमसाहव आश्रम के बरामदे से नीचे 
उतरने लगे । पत्यर की दो-तीन सीढ़ियां थीं! शाम का 
समय था । हकीमसाहब को कुछ रतोंध आती थी। 
महात्माजी उनका हाथ पकड़ कर सीढ़ी की तरफ बढे । 
हकीमसाहब के जते सीढ़ी की तरफ रखे हुए थे । उनका 
मुंह घर की तरफ था । मैं हकीमसाइव और महात्माजी 
के ठीक पीछे-ही-पीछे सीढ़ी उतर रहा था। सेरे मन में 
आया ही था क्ि/भीगे लपक कर जूतियों का मुंह सीधा 
कर दूं । इतने में महात्माजी ने अपना हाथ आगे 
बढ़ाया और दोनों जूतियां उठाकर सीधी कर दीं और एक 
सीढ़ी के ऊपर उनके पहनने के लिए रख दीं। मैं मन में 
शमिदा तो हुआ ही; पर महात्माजी की इस विनयशीलता 
पर कुर्बान भी हो गया । मैंने मन में सोचा कि कम-से-कम 
ज्‌तियों के लिए तो महात्माजी हममें से किसी को इशारा 
कर ही सकते थे; परन्तु यह गौरव उन्होंने खुद ही लिया । 
अपने को ही उसका अधिकारी समझा। हम छोटे लोग 
ऐसे समय में अपने से छोटे लोगों से ऐसा काम लेते हैं और 
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समभते हैं कि इस तरह हमने अपनें बड़प्पन की रक्षा की । 
परन्तु महात्माजी को तो असली महानता प्राप्त करनी 
थी--रजकण बनना था । यह घटना और महानता का 
यह आदर मेरे मन में सदा के लिए अंकित हो गया। 
जब कभी छोटा या हल्का काम करने के अवसर भाते हुँ 
तब यह घटना हृदय में अपुर्व प्रेरणा और बल देती रहती 
है । महात्माजी के प्रचण्ड कामों ने उन्हें इतना बड़ा नहीं 
बनाया, जितना उनके जीवन की इन छोटी-छोटी घट- 
नाओं ने । वास्तव में इन छोटी घटनाओं में जीवन के ऐसे 
एकान्तिक प्रसंगो में ही मनुष्य के विशाल और महान 
बनने के बीज समाये रहते हैं । । 


१ १ वीर की अहिंसा 
गांधीजी ने अहिसा को सत्य के समान ही परम धर्म 
माना और बताया था; परन्तु उनकी अहिसा कायर की 
नहीं वीर की अहिंसा थी । जहाँ किसी तरह जान बचा 
` लेने की भावना थी, वहां प्रहिसा नहीं । जहां खतरे से 
मुह मोड़ने, भाग जाने की संभावना थी, वहां अहिसा 
नहीं । इससे गांधीजी ने उस हिंसा को श्रेष्ठ माना, 
जिसमें भय, संकट, हमले का सीघा सामना किया जाता 
हो । इसके कई उदाहरण है । एक-दो घटनाएं मेरे सामने 
की हैं । शायद १६२३ की बात है । गुजरात के पंचमहाल 
या गोघरा जिले में हिन्दू-मुस्लिम-दंगा बड़े जोर का 
हुआ था। वहाँ से कुछ हिन्दू भाग कर महात्माजी के 
पास साबरमती आये। मुसलमानों के अत्याचारों की 
उन्होंने बड़ी शिकायतें गांधीजी से कीं । सब से बडे दुःख 
.लेकिन शांति के साथ सुनकर गांधीजी ने उनसे. पूछा 
“तो तुम लोगों ने इसके मुकाबले में क्या किया ?” _ 
“साहब, क्या करते ? आपकी अहिसा 
सब बांध रखे हैं, इसीसे क ध 
[ 


अहिसा ने यह नहीं कहा था कि तुम लोग वहां 
| रिपोट हाँ से भागकर 
अपनी बुजदिली की रिपोर्ट मुझे देने आते ! भेरी अहिसा 
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तो ऐसे समय पर मिटने का संदेश देती है। तुममे यर 
मर मिटने का साहस नहीं था तो अपने मत के 4७... 
उस स्थिति का 'मुकाबला करना चाहिए था। तुमने गे 
मत को तो समझा नहीं और अपने मत पर चलने हे | 
हिम्मत नहीं--तो मुझ अपना मुंह दिखाने आने की का | 
जरूरत थी?" 0 | 

गुजरात विद्यापीठ की कुछ लड़कियों ने शाय 
श्री किशोरलालभाई से पूछा कि लड़के कभी-कभी हे | 
छेड़खानी करते हैं तो हम क्या करें? निश्चय हीडे | 
अहिंसात्मक प्रतिकार का उपाय पूछ रही थीं। किशोर, | 
लालभाई ने कहा, “तुम्हारे पैरों में चप्पल तो होते है | 
हैं, उठाकर मार दो ।' | | 


लड़कियां चकित रह गई । अ्रहिसा के अनुयायी ने 
यह हिंसा का मार्ग केसे बताया ! | 
. उन्होंने कहा, “यह तो हिंसा हुई । यह तो हम जानती 
हैं । हम तो अहिसात्मक उपाय जानना चाहती हैं ।” 

किशोरलालभाई बोले, “तुमको इसमें शंका होगा | 


तुम्हारा समाघान न होता हो तो खुद बापू से जाकर | | 
पुछ लो ।” | 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
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| 
| 


>~ 


SS ess 








लड़कियाँ बापू के पास गईं । बापू ने कहा, 
“बस, किशोरलाल ने यही बताया ? मैं तो कहता 
हूं कि यदि तुम्हारे पास छुरा हो तो तुम भोंक दो, य | 
तुम्हारे साथ कोई बलात्कार करना चाहे । इसे मैं तुह | | 
लिए अहिसा ही कह गा ।” | 

वे लड़कियों को निमयता का पाठ पढ़ाना चाहते पै, | 
जो कि अहिंसा का असली गुण है । | 


६ : : मेरा सत्य कहीं मजबूत हे 


गांधीजी की मूक सहनशीलता और दूरदर्शिता | | 
एक घटना इस समय याद आ रही है । यह उस समय छ) 
वात है जब स्व० श्रद्धानन्दजी ने मुसलमानों की शुर्डि क 
आळूयेलन उठाया था। उन्हीं दिनों क्सी. इस षे 


सांधीजी का जीवन तक | 


लेकर महात्माजी ने आयंसमाज, मर्हाषे दयानन्दजी के 
सत्यार्थ-प्रकाश, आदि की कुछ आलोचना की यी । हिन्दू, 
खासकर आयंसमाजी, मुसलमानों पर हिन्दू-स्त्रियों को 
उड़ाकर मुसलमान बना लेने का आक्षेप कर रहे थे । 
उन्हीं दिनों एक-दो घटनाएं ऐसी भी महात्माजी के कानों 
तक पहुंची थीं, जिनमें आयंसमाजियों ने मुसलमान स्त्रियों 
को भगा कर या छिपाकर हिन्दू बनाया था- शुद्ध किया 
था। इसका भी उल्लेख या संकेत उनके लेखों में था। 
इस पर हिन्दू समाज, खासकर आयं-जगत में बड़ा हो- 
हल्ला मचा । शायद ही कोई आयंसमाजी पत्र या व्यक्ति 
वचा हो, जिसने महात्माजी को आड़े हाथों न लिया हो । 
महात्माजी के पास तो संकड़ों ' विरोध के पत्र व तार 
आ ही रहे थे, हम लोगों के पास भी, जो उनके पत्रों के 
सम्पादकीय विभाग में थे, पत्र-पर-पत्र चले आ रहे थे । 
एक दिन मैंने बापू से पूछा, “बापू, विरोधी पत्रों का ढेर 
लग गया है, ग्राखिर इनका क्या किया जाय? आप 
इनका कोई उत्तर या सफाई 'यंग इंडिया' में क्यों नहीं 
देते ?” और बातों के अलावा हिन्दुओं द्वारा सुसलमान 
लड़की को भगाने या छिपाकर शुद्ध करने की घटना पर 


` कइयों ने बापु को चुनौती देकर कहा था कि ये गलत 


बातें हैं। मैंने बापू को सुझाया, “आप बिना प्रमाण के 
तो कभी कोई बात लिखते नहीं, जब आपने उल्लेख या 
संकेत किया है और लोग चुनोती-पर-चुनौती देते हैं 
तो वे प्रमाण क्यों नहीं पेश कर देते, जिससे यह हल्ला 


बन्द हो जाय ?” 


बापू ने मुस्कराकर कहा, “मैं जानबूक कर चुप हूं । 
अपनी चुप्पी द्वारा. ही मैं आर्यसमाज की बड़ी सेवा व 
रक्षा कर रहा हूं । इस समय मेरा यही घमं है; क्योंकि 
मैं आयसमाज ओर आयंसमाजियों का मित्र हृ । उनकी 


. यह असहनशीलता उनकी कमजोरी है । मु जैसे उनके 


मित्र की आलोचना पर तो उन्हें गम्भीरतापूवंक आत्म- 
परीक्षण करना चाहिए; परन्तु यह दुःख की बात है कि 
इस क्षमता का प्रदशन वे इस समय नहीं कर रहे हैं। 
मैंने जो कुछ लिखा है, वह सत्य है और जिन्होंने मुसल- 
मान लड़कियों को इस तरह शुद्ध किया है, खुद उनके 
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बयान के आधार पर मैंने लिखा है।” मुझे उन्होने वे 
नाम भी बता दिये। मैं दंग रह गया। फिर उन्होंने 
कहा, “यदि मैं इसका प्रमाण दू, इन नामों को खोल दू, 
तो मुसलमान आयंसमाज को खा जायंगे । इस वातावरण 
में इससे द्वेष और शत्रुता ही बढ़ेगी । मुझे यह मंजूर नहीं 
है। मैं तो केवल आर्यसमाज की शुद्धि चाहता हु । अब 
इसका यही उपाय है कि अपने मित्र पर वे लोग जो भी 
आक्षेप, आपत्ति या हमला करते हैं, उसे मैं शांति के साथ 
सह लूं। अनजान लोग थोड़ी देर के लिए मुझे भूठा भी 
मान लें तो उससे उतनी हानि नहीं, क्योंकि मेरा सत्य 
इन हमलों से कहीं बढ़ कर मजबूत है ।” [7 


0 विष्णु प्रभाकर 


१ ; ¦ अनावश्यक चीजों का उपयोग हिंसा 


मार्च १६४७ में बापूजी बिहार में काम कर रहे थे । 
करने या मरने की बाजी लगी हुई थी। इसी समय 
एकाएक वायसराय ने उनको बुला भेजा । बात जरूरी 
थी, इसलिए हवाई जहाज से आने का अनुरोध किया। 
लेकिन बापू नहीं माने। वह बोले, “जिस सवारी झैँ 
करोड़ों गरीब लोग सफर नहीं कर सकते, उसमें मैं केख्चे 
बूं ?” es: 

उन्होंने रेल के तीसरे दरजे से ही, जाने का तय किया । 
यही नहीं, उन्होंने मनुबहन को बुलाया और कहा,“मेरे 
साथ सिर्फ तुमको चलना है, सामान भी कम-से कम लेना 
और तीसरे दर्ज का एक ' ोटे-से-छोटा डिब्बा देख 
लेना ।” े 


सामान तो मनुबहन ने कम लिया, लेकिन डिब्बा जो 


चुना, वह दो भागों वाला था। एक में सामान रखा और ' 


दूसरा बापू के सोने-बंठने के लिए रहा । ऐसा करते समय 
| ै जू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ph. 


मनुबहन को बापू के आराम का विचार रहा । हर स्टेशन 
पर भीड़ होगी । फिर हरिजनों के लिए पसा जमा करना 
होता है । उसपर रसोई का काम भी उसी कमरे में होगा । 
बापू घड़ीभर आराभ न कर सकेंगे, यही बातें उसने 
सोची । 
पटना से गाड़ी सुबह साढ़े नौ बजे रवाना हुई। गर्मी 
के दिन थे। उन दिनों बापू १० वजे भोजन करते थे। 
भोजन की तैयारी करने के बाद मनुवहन बापूजी के पास 
आई । वह लिख रहे थे। देखकर पूछा, “कहाँ थी ! 
मनु बोली, “उधर खाना तैयार कर रही थी ।' 
बापू ने कहा,“जरा खिड़की के बाहर तो नजर डाल । १२ 


मनु ने सुनकर सोत्रा--जरूर कोई भूल हो गई है । जब 
बाहर झांका तो देखा, कई लोग दरवाजा पकड़े लटक रहे 
हैं। यह सबकुछ समझ गई। बापु ने उसे एक मीठी 
भिड़की दी ओर पूछा, “इस दूसरे कमरे के लिए तुमने 
कहा था?” ' 


मनु बोली, “जीहां, मेरा खयाल था कि अगर इसी 
कमरे में सव काम करू गी तो आपको तकलीफ होगी ।” 


बापू ने कहा, “कितनी कमजोर दलील है। इसी का 
नाम है अंधा प्रेम । यह तो तुमने सिफ दूसरा कमरा मांगा 
है, लेकिन अगर सैलून भी माँगती तो वह भी मिल जाता, 
मगर क्या वह तुमको शोभा देता ? यह दूसरा कमरा 
भांगना भी संलून माँगने के बराबर है । 


बापू ने ओर भी बहुत-सी बातें कहीं । वह 
प कह्‌ रहे 
थे और मनु की आंखों से पानी भर रहा था। यह देखकर 
बापू बोले, “अगर तुम मेरी बात समझती हो तो आंखों 
में यह पानी नहीं आना चाहिए । जाओ, सब सामान इस 


कमरे में ले लो। अगले स्टेशन प्र 
वना र स्टेशन-मास्टर को 


मनुबहन ने उसी समय सामान वहां से 
बह अब भी थर-यर काँप रही थी । बह्‌ न 
न जान वापू आगे क्या करेंगे? कई बार तो वह्‌ दूसरों 
की भूलों को अपनी मूल समझ लेते थे । उनके 
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लिए उपवास करते थे । कहीं इस भूल के लिए भी वह ऐश | 
न कर बैठे । मन में यही धुकड़-पुकड़ मची हुई थी। ' 
आखिर स्टेशन-मास्टर आये । बापू ने उनसे झा | 
"यह लड़की मेरी पोती है। देचारी भोली भह 
शायद अभी मुझे समझी नहीं, इसीलिए दो कमरे क, | 
लिये । यह दोष इसका नहीं है, मेरा है । मेरी तोह १ | 
कुछ कमी है ।” | : 

इस तरह दुःख प्रकट करते हुए बापू ने आखिर १ | 
उनसे कहा, “हमने दूसरा कमरा खाली कर दिया है| 
जो लोग बाहर लटक रहे हैं, उनको उसमें बैठाइये | क्र । 
मेरा दु:ख कम होगा ।” | 


स्टेशन मास्टर ने बहुत समझाया, मिन्नते कीं ए | 


बापू टस-से-मस न हुए। आखिर स्टेशन-मास्टर बोरे | 
“मैं उनके लिए दूसरा डिब्बा लगवाये देता हूं।” _ | 
| 

बापू ने कहा, “हां, दूसरा डिब्बा तो लगवा ही दीबिए | 
मगर इसका भी उपयोग कीजिये । जिस चीज की जस्स | 
न हो, उसका उपयोग करना हिंसा है । आप सहलियतोंग | 
दुरुपयोग करवाना चाहते हैं! लड़की को बिगाला, 
चाहते हैं ! ” ः | 
] 

वेचारा स्टेशन-मास्टर ! लाज से उसकी गरदव | 

गई । उसे बापु का कहना मानना पड़ा । | 


| 
लोग लटकते हुए सफर करें और वह आरामे & 
यह बापू कैसे सह सकते थे ! । 
है। 
; ¦ सहानुभूति ओर प्यार | 
बापू मगनवाड़ी में ठहरे हुए थे । एक हट 
युवक उनसे मिलने आया । उसकी आयु लगभग १” री 
की होगी । उसे कांपने का रोग था । उसके कक 
फाँपने लगते तो रुकते ही न थे । उस कंपकंपी को 
उसके वश में नहीं था । उसने बापूजी से कहा, कि 
काम नहीं आ सकता । मेरा जीवन एक बोर्क | 
हे । मुझे आप अपने पास रख लें ।” 


गांधीजी का जबर 







Se 
जै 
१ क 


व्ही 








बापु बोले,“ हर अपाहिँज को अपने साथ कँसे रख 
सकता हूं ? ` यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप कहीं 
और आसरा खोजे ।” 


पर उस युवक ने बापू की बात न मानी । किसी भी 
तरह वह बहां से जाने को राजी नहीं हुआ। शाम तक 
| बरावर के मकान की सीढ़ियों पर बँठा रहा। शाम को 
. एक भाई ने इस वात की सूचना वापूजी को दी। उसने 
यह भी सुझाया कि “उस युवक को निकाल बाहर 
किया जाय । 


इतना सुनना था कि बापू बोल उठे, “यदि मैं उसे 
निकाल बाहर करू तो आखिर वह किसके पास जायगा ? 
रहने दो वेचारे को । मैं सोचकर उसके लायक काम बता 
दूंगा | 53 


युवक वहीं रह गया । बापु ने उसे साग-सब्जी कोने 
का सौंपा । शुरू में वह यह काम भी नहीं कर सकता था, 
लेकिन वह हारा नहीं । लगा रहा । उसमें काम करने 
की बड़ी तेज चाह थी । कुछ ही दिनों में वह अपने हाथ में 
चाकू लेकर साग काटने लगा । धीरे-धीरे उसके मन 
में अपनी नसों को वश में रखने की ताकत बढ़ती गई। 
कुछ महीनों में वह ठीक हो गया । बाद में पढ़ने के लिए 
बह अमरीका चला गया । 


किसी के भीतर के गुणों को सहानुभूति भौर प्यार 
| से बाहर लाना बापु खूब जानते थे । 


३ ¦ ¦ कोई काम छोटा नहीं 


सन्‌ १६०९ की वात है । बायू अक्रीका में लड़ रहे 
थे । महात्मा नहीं बने थे, बैसे नाम काफी फैल चुका था । 
| इन्हीं दिनों वह लंदन गये। वहां भारत के बहुत-से 
| नवयुवक थे। वे वहां पढ़ते थे। उन में से कुछ बड़े 
खतरनाक समझे जाते थे । वे भारत की आजादी की 
वात करते थे । उनकी एक सभा थी। सावरकर उसके 

प्रधान थे । उन्हीं दिनों भारत के कई चोटी के नेता भी 
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वहां थे। इस बात का लाभ उठाकर उन युवकों ने एक 
जलसा करने का विचार किया । सारे ब्रिटेन में भारत के 
युवक फले हुए थे, वे सब इकट्ठे हुए। जलसे का 
कार्यक्रम बड़ा सीधा था । पहले भोज, फिर भाषण । 
उसके लिए एक होटल तय कर लिया गया । 


यह सब तो ठीक हो गया, लेकिन सभापति कोई 
नहीं मिला । भारत के सभी नेताओं ने मना कर दिया । 
आखिर गांधी जी तैयार हुए, लेकिन एक शतं के साथ। 
वह्‌ यह कि भोज में मांस नहीं होगा । वह उसी प्रकार 
होगा, जैसे भारत में होता है । 


युवकों ने यह शतं मान ली । उन्होंने एक हाल किराये 
पर लिया । सब जरूरी चीजें खरीदीं और खुद काम 
में जुट गये किसी ने बरतनः संभाले, किसी ने चूल्हा । 
कोई तरकारी काटने पर लगा तो कोई पकवान बनाने 
पर । किसी ने परोसने का भार लिया तो किसीने सजाने 
का । वे सव युवक भारत के अलग-अलग भागों के रहने- 
वाले थे । एक दूसरे को पह्चानते भी नथे। पर वे सब 
अपने देश को पहुचानते थे, उसे प्यार करते थे । उंन्दींके 
बीच में एक दुंबला-पतला हिंदुस्तानी था । वैसे खुशदिल 
और फुरतीला । अपने आप उसने थालियां मांजने और 
तरकारियां काटने का काम संभाल लिया । कई घंटे बीत 
ग्रये, पर वह काम में लगा रहा । दोपहर हो आया था, शाम 
हो गई किसी को समय का पता ही नहीं रहा । 


आखिर सभा के उपप्रधान वहाँ आये। सहसा उनकी 
नजर उस दुबले-पतले हिंदुस्तानी पर जा पड़ी । यह क्या ? 
वह तो आंखें फाड़े उसे देखते रह गये | मुह से बोल 
नहीं निकला । आस-पास जो युवक थे, वे चौंके । सबके 
दिलों में तरह-तरह के विचार उठने लगे । एक ने साहस 
करके पूछा, “कोन है?” 


घीरे-से उन्होंने कहा, गांधीजी ।” 


जैसे वह हॉल हिल उठा । गांधीजी जो आज हमारे सबसे 
बड़े मेहमान हैं ! जो दक्षिण अफ्रीका के महान्‌ पुरुष 
हैं, वह गांधीजी चुपचाप हमारे: साथ बरतन मांज रहे. 
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हु, तरकारी छील रहे हैं! सारे युवक दंग ह न 
उनका दिल भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर गांधीजी 
काम करने से रोका, लेकिन वह नहीं रुके, उसी तरह 
काम में लगे रहे । उन्होंने खाना परोसा, थालियां लगाइ, 
और फिर सभापति बनकर भाषण भी दिया । 


४६; पनी निगाह 


कुमारप्पा को खून के दबाव की बीमारी हुई । जांच 
कराने के लिए वह बंबई गये । कई दिन तक जांच 
` होती रही, कुछ पता न लगा। आखिर डाक्टरों ने कहा 
“शरीर ठीक काम कर रहा है । यह शिकायत केवल 
कमजोरी के कारण है 


कुमारप्पा बापूके पास लौट आये। बापू चुप बेठने वाले 
नहीं ये। कमजोरी. के कारण की खोज करने लगे। 
जब तक इस कारण का पता न लगेगा तबतक ठीक 
इलाज नहीं होगा तो बीमारी दूर नहीं होगी । 


उन दिनों एक बहन वहां भ्राई हुई थीं। वह कुछ 
सवालों को लेकर बातचीत करना चाहती थीं । सवाल 
कुछ टेढ़े थे। बापू ने उन बहन को कुमारप्पा के पास 
भेज दिया । साथ ही बातचीत करने से पहले और बाद 
उनके खून के, दोरे की जांच करवाई। पता लगा कि 
लून का दबाव १५-डिगरी बढ़ गया । ` 


दूसरे दिन बापू ने लकड़ी का एक तस्ता मंगवाया । 
उस पर एक सकीर खिचवाई । फिर कुमारप्पा से कहा, 
“इस लकीर पर आरी चलाइये। इधर उधर नहीं ।” 
उन्होंने ऐसा ही किया। उस दिन भी आरी चलाने से 
पहले और बाद में खून के दौड़ की जाँच की गई । काम के 
बाद लून का दवाव २० डिग्री बढ़ा हुआ मिला। 


ड तीसरे दिन कुमार्या को कुछ दर दौडाया गया [ 
पहले दो दिन की तरह उस दिन भी खून की जांच हुई । 


पता सया, दौड़ के बाद खून का दबाव १५ डिगरी उतर 
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बस, अब बापू को असली बात का पता लग | 
वह समझ गये कि खून फे दबाव का कारण शरीर 
कमजोरी नहीं है । ऐसा होता तो दोड के बाद भी ह 
बढ़ता । इसका कारण असल में दिमाग की मनो 
तभी तो बहस और एक ही लाइन पर आरी चलाने । 
दबाव बढा । इसके बाद गांघीजी को इलाज कले? 
रास्ता भी सूक गया । वह कुमारप्पा से बोले,"बर २ 
कभी दबाव बढ़े तो आप घूमा करें। लगातार दे 
काम करने की आदत छोड़ दें । बीच में थोड़ा बा. 
कर लिया करें । भोजन का समय बदल लें। उसके 
का और दिमाग का काम एक साथ शुरू न हो। १ 
तरीके से आप बीमारी पर बहुत-कुछ काबू पा सष 











५: : अच्छी नींद आई | 
दक्षिण अफ्रीका में बहुत-से लोगों ने गांधीजी केश 
काम किया था । उनमें एक थे थंबी नायडू । इन 
अपने लड़के भी गांधीजी को सौंप दिये थे। कुछ सिं 
बाद इनमें से एक लड़का बहुत बीमार हो गया। बेग 
दवा कर-करके हार गया, लेकिन बीमारी दूरं 
उन दिनों गांधीजी भारत में आश्रम बनाकर रहने ते 
लड़का वहीं आ गया। वह चाहता था कि मरू तो गाण 
की गोद में मरू । आश्रम में सब लोग उसकी सेवा 
थे । गांधीजी भी करते थे । सब बारी-बारी से पा है 
थे। गांधीजी अर्पनी बारी के अलावा भी उसे देश 
थे। एक दिन रात को बारह बजे गाँघीजी की बाय 
हुई । उनकी जंगह एक और भाई बैठे । उस दिन तक 
हालत बहुत खराब थी । गांधीजी ने उन भाई से कहा 
एक घन्टे बाद जगा देना ।” और बह जाकर ले” 
कुछ मिनट बाद वह भाई उघर गये । देखा क 
गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हे बड़ा अचर 3 
बीमार की गांधीजी को इतनी चिता थी; | 
इतनी गहरी नींद आगई । उसकी समक में र्द | 
आई । 
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को जगाने की बात सोचने लगे । तभी सहसा गांधीजी उठ 
बेठ । उठते ही पूछा, “क्यों वक्‍त पूरा हुआ न ?” 


उन भाई ने जवाब दिया, "जी हां ।” 
गांधीजी बोले, “एक घंटा अच्छी नींद आई ।” 


यह कह कर वह फिर बीमार के पास आ बैठे | 


६ : : देश-सेवा की ओर पहला कदम 


एक बार एक भाई गांधीजी से मिलने आये। वह 
बहुत अच्छी अंग्रजी जानते थे । कालेज में थे । बह मानते 
थे कि बढ़िया अंग्रेजी में लेख लिखना देश की सेवा करना 
है । यह बड़ी पुरानी बात है । आश्रम तब बना ही था। 
इन भाई ने गांधीजी से कहा, मेरे लायक कोई काम हो तो 
बताइये ।” 


उनका विचार था कि गांधीजी उनसे अंग्रेजी में लेख 
लिखने को कहेंगे, पर बात तो कुछ और ही हुई । उस 
समय गाँघीजी गेहूं साफ कर रहे थे । उन्होंने कहा ' 'वाह, 
यह तो बहुत अच्छी बात है । ये गेहूं बीनने हैं। आप 
मदद करगे । 


वह गेहू बीनने लगे । ऊपर से वह शांत थे, पर मन 
“ में सोच रहे थे कि कहां आ फंसा ? कंसी मुसीबत है? 
कसे हैं गांधीजी ! बढ़िया अंग्रेजी जानने वाला गेहू बीने ! 
खर, राम-राम करके कोई एक घंटा पूरा किया। फिर 
गांधीजी के पास गये, बोले, “बहुत समय हो गया | अब 
जाना चाहता हूं ।” 


गांधीजी ने पूछा, “बस घबरा गये ? ” 


वह सचमुच घबरा गये थे, पर कहते कैसे ! बोले, 
नहीं-नहीं, घबराया नहीं ।” 


गांधीजी ने कहा, “तो घर जल्दी पहुंचना है ?” 
वह बोले, “ जी हां, जरूरी काम है ।” 
गांधीजी ने पूछा, “क्या काम है ?” 


. उनकी निर्भीकता : 


i 
| 
क्क 44 नियति क 


: विष्णु प्रभाकर 


वह भाई बोले, “जी, रात को खाने में देर हो जाती 
है । इससे शाम को नाइता कर लेता हू । उसी का समय 
हो रहा है।” 


गाँधीजी हंस पड़े । बोले, “इसके लिए घर जाने की 
कोई जरूरत नहीं है । हमारा भोजन भी बस तैयार होने 
वाला है । हमें भी एक बार अपने साथ भोजन करने का 
मौका दीजिए । हमारी चमक रोटी आपको पसंद होगी 
न ? मैं काम में लगा हुआ था । आपसे बातें नहीं कर 
सका । माफ करें । अब खाते समय बातें भी कर लेंगे ।” 


वह भाई क्या करते ? रुकना पड़ा । कुछ देर में खाने 
का समय हो गया । भोजन एकदम सादा, रूखी रोटी, 
चावल, तरकारी और दाल का पानो । न घी, न अचार, न 
मिरच-मसाले । बापु ने उन भाई को अपने पास बँठाया । 
बड़े प्यार से खाना परोस। । भोजन शुरू होते ही बातें भी 
शुरू हो गई । पर उन भाई की बुरी हालत थी । वह ठहरे 
मेवा-मिठाई से नाश्‍ता करने वाले । और वहाँ रूखी रोटी ! 
एक टुकड़ा मुह में दे और एक घूंट पानी पियें । तब भी 
एक रोटी पूरी न खा सके । 


इतने पर भी छुट्टी मिल जाती तो गनीमत थी । 
वहाँ तो अपने वरतन आप माँजने का भी नियम था । जँसे- 
तसे वह काम भी किया । तब जाने की इजाजत मिली । 
जाते समय बापू ने कहा, “आप देश की सेवा करना चाहते 
हैँ, यह तारीफ के लायक बात है । आपकी जानकारी और 
आपकी सूभवूक का काफी उपयोग हो सकता है । लेकिन 
इसके लिए शरीर का नीरोग और मजबूत होना जरूरी | 
है । आप अभी से उसकी तयारी करें । यही आपका देशः 
सेवा की ओर पहला कदम होगा ।” 


७ १ ४ उनकी निर्भीकता - 


चम्पारन बिहार में है । वहाँ गांधीजी ने सत्याग्रह की 
एक शानदार लडाई लडी थी। निलहे गोरे वहाँ के 
लोगों को बड़ा सतपते थे । उसी की जाँच करने वह वहाँ 
गये थे । उनके काम से जनता जाग उठी । उसका साहस 





बढ़ गया, इसपर गोरे बड़े परेशान हुए । वे अब तक मन- 
मानी करते रहे थे । कोई उनकी ओर अंगुली उठाने वाला 
नहीं था। अब इस आदमी ने तूफान खड़ा कर दिया । 
गोरे आग बबूला हो उठे इसी समय एक आदमी ने 
आकर बापू से कहा, “यहाँ का गोरा बड़ा खराव हैं।' 

“कैसे ?” बापू ने पूछा । 

“वह आपको मार डालना चाहता है । उसने इस 
काम के लिए आदमी भी तेनात कर दिये हैं ।” 

“सच ? 

“जी हां।' 

बापू ने बात सुन ली । उसके बाद किया क्या कि एक 
दिन उस गोरे को कोठी पर पहुंचे । रात का समय था 
और वहु एकदम अकेले थे | गोर ने देखा तो पूछा, “तुम 
कोन हो?" 

“गांधी ।” 

गोरा हेरान रह गया, “गांधी ! ” 

“हाँ मैं गांधी हु । सुना है, तुम मुझे मारना चाहते 
हो ? तुमने आदमी भी तैनात कर दिये हैं।” 

गोरा सन्न रह गया, जैसे सपना देख 

क 23 रहा हो । बापू 
बोते, मैंने किसी प नहीं कहा । मे अकेला आया ह्‌ |” 

वचारा गोरा हेरान ! बापू को देखता रह गया। बोल 


तक नहीं सका । डर को इस तरह जीतने वाह 
वाला 
उसने अब तक कहां देखा था ! [] 233 


- साने गुरुजी . 


१: ¦ महापुरुष की महानता . 


नहीं हुआ था । अर्भ थे अभी 
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कि गांधीजी क्या आदेश देते हैं, किस तरह का त्र 
करने को कहते हैं । जगह-जगह शिविर हो रहे; 
स्वयंसेवक आने लगे थे । गाँधीजी ने कहा, ' "नमक ८ 
सत्याग्रह हो, लेकिन मेरे कहे बगैर नहीं करना ३. 
पहले मैं दांडी जाऊंगा, वहां सत्याग्रह करूगा, फिर ॥ | 
जगह करना ।” | 


] 
१ 
मनाया गया था । जनता का सारा ध्यान इस ओर | 
प * 
FS | 
५१११, | 
| | 
| 
भै 


महात्माजी एक महत्वपुर्ण पत्र लिख रहे हँ । पत्र पर | 
हुआ । लगे हाथ दूसरा एक पत्र उन्होंने लिखने के ति | 
लिया । यह किसे लिखना है ?किसको लिखा जा व 
यह पत्र ? क्या उस समय के कांग्रेस-अध्यक्ष को? पग्र | 
जवाहरलाल नेहरू को ? या रवीन्द्रनाथ ठाकुर को, शे | 
हाल ही में आश्रम आकर यह पूछकर गये थे ह | 
सत्याग्रह वा मार्ग मिला ? 





। 
यह पत्र था एक हरिजन वालिका के नाम । हू | 
वहां से ५०० मील दूर रहती थी । 


| 

उस पत्र में राष्ट्रपिता उस बच्ची को वास्सत्मपूष | 
सूचना दे रहे थे--“तेरी अंगुली दुख रही है। तेल | 
उसमें आयोडीन लगा रही है न? लगाती रहना ।" 


२: : परावलम्बन नंगापन है 

गांधीजी ने स्वदेशी का अर्थ व्यापक किया बा! 
वंग-भंग के समय 'स्वदेशी' का मन्त्र प्रकट हुआ । वा 
ने कहा कि मिलं के वने कपड़ों के बजाय गाँव के न | 
की वनाई खादी पहनना अधिक स्वदेशी है । सौ प्रति 
स्वदेशी है। जिस चीजसे देहाती लोगो के हाथों. 
अधिक पैसा जाएगा, वह अधिक स्वदेशी । देशी शर्त | 
जाना अच्छा है। लेकित्त गुड़ खाकर देहात में अणि | 
पसा वचता हो, तो गुड़ खाना अधिक स्वदेशी हैं । _ 


उन दिनों शायद महात्माजी बारडोली तहर 
थे। उनके दशन के लिए हजारों स्त्री-पुरुष आते ग | | 
पावन होकर जाते थे । एक दिन महात्माजी की वैश 
में कोई मेंट लेकर एक महिला आई ? ॥ 


गांधीजी का जीव | 









महात्माजी ने क्षणभर उस महिला की ओर देखा । 
फिर गम्भीर भाव से कहा, “मेरे सामने यों नंगी कैसे 
आयी ? 


सव चकित रह गये । महिला देखने लगी कि कहीं 
कपड़ा फटा तो नहीं है । लेकिन वह तो नया, सुन्दर वस्त्र 
पहनकर आयी थी । किसी की समझ में नहीं आया कि 
बात क्या है। महात्माजी ने कहा,“मेरी बात का अर्थ 
भी तुम लोगों की समक में नहीं आता । हम सबकी बुद्धि 
मानो जड़ हो गयी है । “यह बहन नंगी है” कहने का अर्थ 
यह नहीं कि इसके बदन पर कपड़े नहीं हैं, लेकिन यह विला- 
यती कपड़ा है । तुम्हारी लाज विलायती व्यापारी ढंकते 
हैँ । कल वहाँ से कपड़ा नहीं आया तो तुम्हारी लज्जा कैसे 
ढंकी जायगी ? परावलम्बी लोग नंगे होते हैं। इसलिए 


हरएक को अपने हाथ से कहे सुत की खादी पहननी हननी 


चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए । 
जो अपनी इज्जत दूसरों के हाथ में सौंप देता है, उसकी 
तो फजीहत ही है।” १ 


२: सदाएुभूते का महत्व 


सन्‌ १६२७ की बात है। वापू जी मद्रास गये थे। 
उन्हें पता चला कि ब्रिटेन के मजदूर नेता, मशहूर 
समाजवादी, श्री फेनर ब्रांकबे मद्रास के अस्पताल में 
बीमार हैं। महात्माजी अस्पताल गये । फेनर ब्रॉकवे 
बहुत ही बीमार थे, बेचेन थे । 


गांधीजी बोले, “मैं आपसे मिलने आया हूं ।” 


उन्होंने कहा, “आपकी बड़ी कृपा है ।” 
“कृपा तो ईश्वर की है। आपको बहुत तकलीफ हो 
रही है क्या ?” 


“क्या कहूं ? बड़ी बेचैनी महसूस होती है।' 
“आखिर क्यों ?” 


“नींद बिलकुल नहीं आती । जरा नींद आजाय, तो 
कितना अच्छा हो ।” 


गुरुदेव और वापुः : साने गुरुजी 


“आप ठीक कहते हैं। नींद तो रसायन है॥ यह 
कहकर गांधीजी उनके माथे पर प्रेम से हाथ रखकर खड़े 
हुए, आंखें बन्द कर लीं। मन एकाग्र किया। क्या वे 
ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे ? या अपनी शान्ति उस 
तप्त मस्तक में उड्ल रहे थे ? कुछ देर बाद आँखें खोल 
कर गांधीजी बोले, “अब आपको नींद आयेगी । आराम 
होगा । आप सुखी होंगे ।” 


इतना कहकर गांधीजी लोट आये । ब्रॉकवे ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है, “कितना आश्चर्य है। गांधीजी गये 
और कुछ ही देर में मुझे एकदम गहरी नींद आ गयी । 
नींद खुली, तो कितनी स्फूति अनुभव हो रही थी !” 


४ : : गुरुदेव और वापू 


असहयोग-आन्दोलन के दिन थे। महात्माजी मानो 
आग बन गये थे । विदेशी कपड़े की होली जलाते जा 

थे । कहते थे, “सरकारी स्कूल-कालेजों का बहिष्कार 
करो ।” गुरुदेव रवीन्द्रनाथ को महात्माजी के इस 
आन्दोलन में द्वेष की गन्ध आने लगी । उन्होंने बापू को 
इस बारे में लिखा । गांधीजी ने जवाब दिया, “विदेशी 
सरकार के प्रति द्रेष फैलाना तो मेरा धर्म है । लेकिन 
अकसर यह नाराजी ओर द्वेष व्यक्ति के प्रति हो जाता 
है । फिर सरकारी अधिकारियों की हत्या होती है । मैं वह 
वेष व्यक्ति से हटाकर वस्तु की ओर मोडता हूं, मैं कहता हूं 
कि विदेशी सरकारी अधिकारियों को मत मारो, विदेशा 
कपड़ा जलाओ । ऐसा कहकर मनुष्यों पर टूटने दाली 
हिसा को वस्तु की तरफ मोडता हूं ।' 


गुरुदेव ने लिखा, “राष्ट्र अब कहीं जगने लगा है । 
तो इस वक्त क्या द्वेष-बुद्धि के गाने सिखायेंगे ? प्रात:काल 
में पक्षीगण मधुर-मधुर गाते हैँ। गाते-गाते ऊचेन 
उड़कर क्या क्षुद्र विषयों में और खराब बातों में ही रमते 


रहेंगे ? ॥7 


महात्माजी ने जवाब लिखा, “यह सही है कि प्रातः- 
काल पक्षी गाते-गाते ऊ चा उडते हूं, लेकिन पिछले दिन 
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उनका पेट भरा होता है। पिछले दिन वे यदि भूखे होते, 
तो मीठा गाते हुए ऊ चा थोड़े ही उडते?” 


रविबाबू ने पूछा, “पाइचात्य शिक्षा का क्यों बि 
ष्कार करते हैं? राममोहन राय, लोकमान्य तिलक 
आदि महापुरुष क्या इसी पाइचात्य शिक्षा की देन 
नहीं हैं ! ' 

बापू बोले, “विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा न 
लेनी पड़ी होती, तो राममोहन राय, लोकमान्य आदि 
झौर भी महान्‌ हुए होते। विदेशी शिक्षा के बावजूद 
उनकी असली बुद्धि मरी नहीं, क्योंकि वह अनन्त थी । 
क्या पुराने युग में कबीर और तुलसीदास जैसे रत्न नहीं 
हुए थे ? विदेशी शिक्षा के कारण देश की अपार हानि 


हुई है। राष्ट्र की आत्मा मारी गयी है। लोकमान्य _ 


आदि का मूल अंकुर ही बलवान था, तभी वह टिका ।” 


! ; घरबोढी की वेदना 


हमारा देश गरीब हे । कोई भी उपयोगी चीज 
यहाँ मुफ्त में खराव करना राष्ट्र की हानि है। उसमें 
भी खाने-पीने की चीजों की बरबादी तो पाप ही है। 
पहले के लोग चाबल या दाना भी सड़क पर पड़ा दीखता 
तो उसे बीन लेते थे। - टा 


सन्‌ १६३० का समय था । महात्माजी की वह 
इतिहास-प्रसिद्ध दाण्डी-यात्रा शुरू हुई थी । ८० उः 
ग्रहियों को लेकर सत्याग्रह का सन्देश देते हुए वह महापुरुष 
भदल चल पडा था। समुद्र के किनारे दाण्डी के पास 
वर महात्माजी सत्याग्रह करने वाले थे । नमक हाथ 
द कहने वाले “थे कि रावण-राज्य को समुद्र में 
ऽता हु । महात्माजी का बह पैदल प्रवास यानी. एक 


हजारों लोग एकत्र होते और 

देशी उनका सन्देश 
“विदेशी पत्रकारों की भीड़ लगी रहती हर । 
एक पावन इत्य होता था । । वह्‌ 
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गरमी,के दिन थे । तरबूजों और खरबूजो का छ | 
था । एक पडाव पर लोग गाड़ियों में भर-भरकर तर... 
और खरबूजे लाए थे। वे इतने थे कि खाये ... 
जा सकते थे। महात्माजी के साथ के लोग लात र | 
कितना खाते ? फल वहां बरबाद हो रहे थे । को | 
आघा ही खाकर फेंक देता था । उस बढ़िया रक. 
फल की यह हालत हो रही थी । | 

महात्माजी ने वह रूय देखा । वह बरबादी देखकर | 
उन्हें दुःख हुआ । वे गम्भीर हो गये । उनके प्रवचन क्र 
समय आया । हजारों स्त्री-पुरुष बापू की पावन वाग. 
सुनने, स्वतन्त्रता की अमर पुकार सुनने वहां इकट> हा 
थे । महात्माजी मंच पर बेठे । उन्होंने कहा, “कै 
हिन्दुस्तान के वाइसराय को पत्र लिखा है कि जनता की 
आमदनी जब प्रतिदिन दो आना है, तब आपका रोजाना | 
सात सौ रुपये लेना ठीक नहीं है । यहाँ तो एक हो 
में आठ लोगों की गुजर होती है। आपके सात सौ त्ये 
में कम-से-कम ५-६ हजार लोगों का पेट भरेगा, मै 
वाइसराय के पास देश की गरीबी की बात कही । उनकी 
फिजूलखर्ची की आलोचना की । लेकिन यहाँ क्या देवता | 
हूं ? सैकड़ों फल बरबाद हुए। साथियों के लिए फ़ 
लाना था तो थोड़े से लाते। लेकिन गाडी भरम 
लाये। अब मैं वाइसराय की आलोचना किस मुंह 
करू ? यों फिजूल खर्च करना पाप है। आप | रे 
मेरा सिर नीचा कर दिया । देश में एक तरफ मम 
है, आधा पेट खाकर जीने वाले लोग हैं और महीमे 
स्वातंत्र्य यात्रा में इस तरह की बरबादी होती है| 
अपनी वेदना मैं केसे व्यक्त करू ? फिर से ऐसा पा 
नहीं करना ।” 

उस प्रवचन को सारे लोग सिर भुकाकर सुनते र ५ 
अनेक लोगों की आँखों में आँसू छलक आये थे । महाली) 
जी के एक-एक शब्द में उनकी दुःखी आत्मा प्रकट र 
रही थी । हू 














| 


६ : ¦ यंत्रों की मर्यादा 


चार्ली चेपलीन दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति था | 
फिल्म में काम करता था । वह गरीबी से ऊपर उठा और 
गरीबों के बीच ही रहा था । गांधीजी से बह मिला। 
उसने पूछा, “आप यन्त्रों के खिलाफ क्यों हैं ? ” 


“देश में करोड़ों लोग वेकार हैं। उन्हें कौन-सा 
उद्योग दू? इसलिए चरखा दिया ।” 


“केवल कपड़े के लिए ग्रामोद्योग ? ” 


“अन्न और वस्त्र के मामले में प्रत्येक राष्ट्र को स्वाव- 
लम्बी होना चाहिए। हम स्वावलम्बी थे भी । लेकिन 
इंग्लेंड में यन्त्रों के कारण अत्यधिक उत्पादन होने 
लगा । उसे खपाने के लिए वे मण्डी खोजने लगे । भारत 
के बाजार पर कब्जा जमाकर आप लोग हमारा शोषण 
कर रहे हैं कया यह इंग्लेंड विश्व-शांति के लिए खतरा 
नहीं है? कल हिन्दुस्तान जेसा विशाल देश यदि वृहद्‌ 
यन्त्रों से उत्पादन करने लगे, तो संसार को कितना बड़ा 
खतरा है।” 


“लेकिन धन का ठीक वितरण हो, काम का समय 
घटाया जाय, श्रमिकों को अधिक आराम मिले और वे 
अपने विकास में समय खच करने लगें, तो दूसरों को 
गुलाम बनाकर बाजार को कब्जे में लेनें की क्या जरूरत 
है ? तब भी क्या आपका यन्त्रों से विरोध रहेगा ?” 


“नहीं ।” 


७ : : नवजीवन का संदेश 


गांधीजी आन्ध्र प्रदेश में प्रवास कर रहे थे। आन्ध्र 
मलमल जैसी खादी के लिए प्रसिद्ध है । चिकाकोल गांव में 
खादी की प्रदर्शनी थी । गांधीजी को वहां जाना था । वहीं 
देखा, आन्ध्र की बहनें चरखा कात रही हैं । पास ही पूनी 
रखी है । एक-एक पूनी से तीन-तीन तार सूत निकल रहा 
है । ५०-६० नम्बर का सूत है । अपने ही हाथ के सूत का 


महात्मा का दुःख : : साने गुरुजी 


वस्त्र उन बहनों ने पहना था | वह अद्भ त दृश्य देखकर 
गांधीजी का हृदय उमड आया और वे भी चरखा लेकर 
कातने लगे । 


` एक के पीछे एक बहन आती और गांधीजी के चरणों के 
पास साफ़ सूत की गृण्डी मंटस्वरूप रखकर प्रणाम करके 
चली जाती । लेकिन ये कौन दो बहनें ? ये दुखी हैं। 
चेहरे पर देन्य, दुःख और लज्जा के कई भाव हैं । बापू 
को प्रणाम कर वे बोलीं । 


“हुम नीच जाति में पैदा हुई हैं । पशु-पक्षियों से भी 
हमें हीन समझा जाता है । हम आज से खादी पहनने का 


ब्रत ले रही हैं।" 


गांधीजी ने गम्भीर वाणी भें आश्वासन देते हुए कहा 
जन्म से ही कोई पापी नहीं होता । आप सूत कातिये । 
ईमानदारी से मेहनत करके गुजारा चलाइये । सदाचारी 
रहिए । तो आप उत्तम मनुष्य होंगी । 

बापूजी की वाणी गद्गद थी । उन दोनों बहनों का 
मुखकमल आशा से प्रफुल्ल था, मानो नवजीवन मिला हो, 
नवजीवन प्रारम्भ हुआ हो । 


८ : : महात्मा का दुःख 


उन दिनों गांधीजी ने देशभर का दोरा बंद कर दिया 
था । स्थायी खूप से सेवाग्राम में रहने लगे थे । 

उस दिन उनका जन्म-दिन था । शाम को रोज की 
तरह सायं-प्रार्थना के लिए लोग जमा हुए। विशेष रूप 
से बनाये गये ऊंचे मंच पर गांधीजी प्रार्थना के लिए बेडे । 
न तो वहां कोई सजावट थी, न फूल-माला थी । केवल 
एक ऊंची जगह पर गांधीजी के सामने एक दीये में 
बाती धीमे-घीमे जल रही थी । 


गांधीजी ने दीये की तरफ देखा । आंखें मींच लीं । 
प्राथंना शुरू हुई । 
आज प्रार्थना के बाद गांधीजी के जन्म-दिन के 
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निमित्त विशेष* प्रवचन होने वाला था: गांधीजी ने 
प्रारम्भ में पुछा,“यह दीया किसने जलाया ! र 


कस्तूरबा ने कहा,“मेने ।” 

गांधीजी बोलने लगे,'आज के दिन सबसे खराब 
बात कोई हुई है तो वह यह कि 'बा' ने आश्रम में दीया 
जलाया। आज मेरा जन्म-दिन है, क्या इसीलिए यह 
दीया जलाया गया ? अपने आसपास के देहातों में 
जाने पर में देखता हूं कि गांववालों को रोटी पर लगाने 
के लिए तेल तक नहीं मिलता और आज मेरे आश्रम में 
घी जलाया जा रहा है ।” 


फिर 'बा' को सम्बोधित करते हुए बोले, -“इतने 
साल तक साथ रहते हुए तुमने यही सीखा ! गांववालों 
को जो चीज नहीं मिलती, उसका उपभोग हमें नहीं 
करना चाहिए । मेरा जन्म-दिन है तो क्या हुआ ? जयन्ती 
के दिन तो सत्कार्य करना होता है, पाप नहीं ।” 


६ : : करुणा मूर्ति 


चम्पारन में किसानों का सत्याग्रह चल रहा था। 
महात्माजी के सत्याग्रह में सभी भाग ले सकते थे। 
चम्पारन की उस सत्याग्रही सेना में कुष्ठरोग से पीडित 
एक खेतिहर मजदूर था। बह पैरों में चिथडा लपेटकर 
चलता था। उसके घाव खुल गये थे। पैर खब सूजे 
हुए थे । असह्य वेदना हो रही थी। लेकिन आत्मिक 


शक्ति के वल पर वह महारोगी योद्धा 
बता था। 6 यादी 


एक दिन शाम को सत्याग्रही योद्धा अपनी छावनी 
पर लौट रहे थे । उस महारोगी सत्याग्रही के पैरों के 
चिषे रास्ते में गिर पड़े। उससे चला नहीं जा रहा 
था । घावों से खून वह रहा था | दुसरे सत्याग्रही तेजी 
से आगे बढ़ गये | महात्माजी सबसे हे 
बड़े तेज चलते थे | पीछे छ्ट 

शट जानेवाले 

सत्याग्रही का ध्यान किसी को नहीं रहा । 3 
आश्रम पहुंचने पर प्रार्थना का समय हुआ । बापू 
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« भावपूर्ण रही होगी । 


क्र 
हरे 







के चारों ओर सत्याग्रही बेठे। लेकिन वापुजी को व 
महारोगी दिखाई नहीं पडा । उन्होंने पूछताछ की। कन 
में किसी ने कहा, “वह जल्दी चल नहीं सकता था 
थक जाने से वह पेड़ के नीचे वेठा था।” | 


गांधीजी एक शब्द भी न वोलकर उडे । हाथ ४ 
बत्ती लेकर उसे खोजने बाहर निकल पड़े । वह महा । 
राम-नाम लेते हुए एक पेड़ के नीचे परेशान बैठा जा 
बापू के हाथ की बत्ती दीखते ही उसके चेहरे पर बा 
फूट पड़ी । भरे गले से उसने पुकारा, “बापू ।' 


गाँधीजी कहने लगे, “अरे, तुमसे चला नहीं गग । 
तो मुझसे कहना नहीं चाहिए था ?” उसके खून से 
पैरों की ओर उनका ध्यान गया । दूसरे सत्याग्रही पप 
से पीछे हट गये । लेकिन गांधीजी ने चादर फाइकर उपे 
पेर को लपेट दिया । उसे सहारा देकर धीरे-धीरे बा / 
में उसके कमरे में ले आये । बाद में उसके पैर कै. 
तरह से धोये । प्रेम से उसे अपने पास वैठाया । भन 
शुरू हुआ । प्रार्थना हुई । वह महारोगी भी भक्ति गै! 
प्रेम से ताली बजा रहा था । उसकी आंखें डवडबा ख| 
थीं । उस दिन की प्रार्थना कितनी गम्भीर और किती| 












१० : : फिजूलखची नहीं 


गोलमेज-परिंषद्‌ के समय की बात है। भोजन ह| 
वक्‍त गांधी जी थोड़ा सा शहद लेते थे । उस दिनपई| 
उनका भोजन था, वहां मीराबहन हमेशा की शहद गै। 
बोतल साथ ले जाना भूल गयीं । खाने का समय ह | 
लगा । भीराबहन को शहद की याद आयी। बर्ष | 
उन्होने फौरन्‌ किसीको पास की दूकान तक दौड़ाया 
शहद की नयी बोतल मंगवा ली । 


ह गांधीजी भोजन करने बैठे । शहद परोसा गया | 
उन्हाने पूछा, “बोतल नई दीखती है । शहद की | 
बोतल नहीं दिखाई देती ।” 


“हां, बापू । वह बोतल: निवास पर छुट ग | 


गांधीजी का जीवर प्‌ ४ 


इसलिये यहां जल्दी में यह मंगा ली ” मीराबहन ने डरते 
डरते कहा । 


कुछ देर गम्भीर रहने के बाद गांधी बोले “एक दिन 
शहद न मिला होता, तो मैं भूखा थोड़े ही रह जाता। 
नयी बोतल क्‍यों मंगाई ? हम जनता के पैसे पर जीते 
हैं । जनता के पैसे की फिजूलखर्ची नहीं होनी 
चाहिए ।” 


११ ४: थूल का प्रायश्चित्त 


क 


नागपुर के आसपास अस्पृश्यता-निवारण-सम्वन्धी 
दौरा हो रहा था । एक दिन क्या हुआ ? महःत्माजी 
का हाथ पोंछनेवाला रूमाल काम की भीड़ में कहीं 
पिछले पड़ाव पर छूट गया । शायद सूखने के लिए 
फैलाया था, त्रहीं रह गया । मंहात्माजी को रूमाल की 
जरूरत पड़ी। महादेवभाई से मांगा। उन्होंने कहा 
“खोज लाता हूं ।” महादेवभाई ने बहुत खोजा । रूमाल 
मिला नहीं । वापू से कैसे कहा जाय कि रूमाल खो 
गया ? आखिर महादेवभाई ने आकर कहा : 


“बापू, रूमाल पीछे छूट गया । शायद कहीं खो 
गया । मैं दूसरा ला. देता हूं ।” 


बापु कुछ देर तक बोले नहीं । फिर पूछा : . 
“वह कितने दिन तक चलता ? ” 


“चार महीने और चलता ।” 


“तो फिर मैं चार महीने बिना रूमाल के ही 


चलाऊंगा । भूल का यह प्रायर्चित्त है। बाद में दूसरा 
रूमाल लेंगे |” 


१९! ; बज्न से कठोर 


एक वार मलावार की ओर का एक कांग्रेस कमेटी 
का मन्त्री बापूजी के पास आया । उसकी कहानी बड़ी 
केर्णाजनक थी । उसने सार्वजनिक कोष से बहुत-सा 


अञ्ज से कठोर : : साने गुरुजी. 


धन लोक-सेवा में ही खर्च किया । लेकिन हिसाब न रखने 
के कारण सारा जमा-खर्च ठीक से पेश नहीं कर सकता 
था । हुजार-एक रुपयों की बात थी । उसने अपने लिए 
तो एक भी पंसा खर्च किया नहीं था। लेकिन स्थानीय 
कार्यकारिणी समिति के लोगों ने कहा, “जमा-खर्च पेश 


करो, वरना पेसे भरो ।” 
if १० ° 37 
इतनी रकम कहां से दू. ? 


“हुम क्या बताये ? सार्वजनिक पैसे का हिसाव ठीक- 
ठीक रहना चाहिए । 


“बापूजी के पास जाता हूं। वेः कह दें, तब तो 
मानेंगे ? ” 

“हां, मान लेंगे ।” 

वह मन्त्री बापूजी के पास पहुंचा। गांधीजी के 
सामने सारी हकीकत रखी । उसने कहा, “बापू, मैं 
स्कूल की नौकरी छोड़कर सेवा के लिए अपने को समर्पित 


कर चुका हूं । मैंने एक पैसा भी अपने लिए काम में 
नहीं लिया है।” 


“यह सच हो सकता है। लेकिन आपको पैसे भरने 
चाहिए । सार्वजनिक काम में व्यवस्थितता जरूरी है ।” 


“लेकिन अब क्याहो ?” 
“वेसा भरना ही एक उपाय है ।” 
वह युवक रोने लगा। पास ही दीनबन्धु थे। वे दुःखी 


हुए । बोले, “बापू, जो पछता रहा है, उससे इतनी 
कठोरता से क्यों बोलते हैं ? ” 


बापू ने कहा, “पदचात्ताप केवल मन में होने से क्या 
लाभ ? दोष का परिमार्जन हो, तो ही कहा जा सकेगा 
कि वास्तविक पश्चात्ताप हुआ । यह कुछ नहीं । इस युवक 

को अपनी भूल सुधारनी चाहिए । जनसेवक है यह ।” 
३७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१३४ ६ बुद्ध का अवतार 


हमारा देश एक बडा अजायबघर दै । यहां संस्कृति 
की प्रत्येक श्रेणी के नमूने दिखाई देते हँ । जिस गांव में 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा की उपासना करने वाला संन्यासी 
होगा, उसी गांव में मुर्गी और बकरी की बलि चढ़ाने वाले 
लोग भी मिलेंगे । गांव में माता निकली तो वे बकरी का 
जुलूस निकालकर उसे जिन्दा ही गाइ देते हैं। इस 
तरह बकरी को गाड़ने से कहीं माता का रोग दूर होगा ? 
माता तो स्वच्छता रखने मे दूर होती है । हम लोग अज्ञान 
और रूढियो के शिकार हैं । 


चम्पारन की बात है। एक दिन शाम को एक जुलूस 
निकल रहा था । हो-हल्ला हो रह था। गांधीजी ने 
साथी कार्यकर्ता से पूछा । “यह आवाज काहे की है ? 
जुलूस कंसा ?” वह बोल नहीं पा रहा था । वह बलि 
चढ़ाने के लिए बकरी का जुलूस निकला था । महात्माजी 
उठे । जुलूस में शामिल हो गये । 


जुलूस देवी के मन्दिर के पास आया। महात्माजी 
उस बकरी के साथ थे । उन्होंने .पुछा “वकरी किसलिए 
बलि चड़ाई जा रही है ?” 


“इसलिए कि देवी प्रसन्न हो |” 
“बकरी से,आदमी श्रेष्ठ है मनुष्य की बलि देने 


से देवी अधिक प्रसन्न होगी । देखो, क्या ऐसा कोई 
आदमी तयार है ? नहीं तो मैं तैयार हु ।” 


किसी से बोल निकल नहीं रहे थे । सब गंगे हो गये 
थे । बापू बोले, “गुगे जानवर के खून से क्या देवी प्रसन्न 
होती है ? कर प्रसन्न होती हो तो अपना अधिक 
मूल्यवान्‌ रक्त दो । वह क्‍यों नहीं देते? यह तो घोखा 
है, अघम है।” 2 
४ आप हमें धर्म समभाइये i 


“सत्य पर चलो । प्राणिमात्र पर प्रेम करो । 
बकरी - पह्‌ 
री छोड दो। नाज यह जगदम्बा आप लोगो पर 
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जितनी प्रसन्न हुई होगी, उतनी इससे पहले कभी 
हुई होगी ।' 
लोगों ने बकरी छोड़ दी और लोट गये ।[] 


| 


[] मनुबहन गांधी 


१ : मोची को शुरु बनाया 


पूना के आगाखान महल में हम लोग थे, उन झं 
एक बार बापु की चप्पलें टूट गई । मैं उन्हें मोची को के | 
की सोच ही रही थी कि इस बीच बापू को बुखार बगे 
लगा और एक दिन अचानक जेल से हमारे छूटने का हुक्म | 
बापू को मिला । 

रिहाई के हुक्म ने मुझे चप्पलों की याद दिला द| 
और वे टूटी चप्पले मैं बापू की मंजूरी लिये विना ही नीपे । ' 
मरम्मत के लिये दे आयी । | | 


ऊपर आयी, तब देखा कि बापू अपनी चपलें दूं ए 
हैं। मुझसे उन्होंने पूछा, “मेरी चप्पल तूने कहाँ खी. 
ह 97 | 
मैंने कहा, “बापू, नीचे मरम्मत के लिए मोची को र 
जाहा... | 
बापू ने पूछा, “उसकी कुछ मजदूरी भी ठहराई है | 
या महात्मा गांधी की जय !” ' ! 


मैंने जवाब दिया, “आठ आने मजदूरी व्र | 
बापू !! ५ j 
बापू बोले, “लेकिन तु तो एक कौड़ी भी नहीं हा । 
न मैं ही कमाता हू । तब मजदूरी के ये आठ ।॥ 
देगा ?” ल 
गै सोच में पड़ गई । आखिर सोची से च| 
लाने नीचे गई । उस बेचारे को सवेरे-सवेरे मेरी हे 



























दूरी मिली थी । इसलिए वह बोला, “सवेरे के समय मेरी 
यह पहली-पहली बोहनी है । चप्पले तो मैं अब वापस 
नहीं दू गा ।” 


मैंने लाचार होकर खुलासा किया, चप्पल महात्मा 
जी की हैं, तू इन्हें लौटा दे, मेरे भाई ।” 


इस पर मोची कहने लगा, “तब तो मैं बड़ा भागवाला 
हूं! ऐसा मोका मुझे बार-बार थोड़े ही मिलने वाला 
है ? मैं मुफ्त ही अना दूगा। लेकिन चप्पलें लौटाऊ'गा 
तो कभी नहीं। ”' 


आखिरकार बहुत सोचने के बाद मैं चप्पलों और 
मोची दोनों को ऊपर ले गई और बापू से सारी बातें 
कहीं । 

बापू एक साफ सुथरी गद्दी पर बैठे थे और अंग्रेज 
मुलाकातियों के साथ बातें कर रहे थे । मोची से बापू ने 
कहा, “तुम्हें तुम्हारा भाग्य ही तो चाहिएन ? तो तुम 
मेरे गुरु बनो और मैं तुम्हारा चेला बनु । चप्पलों की 
मरम्मत कंसे करना यह भुरे सिखाओ ।” 


बापू ने उस मैले कुचैले मोची को अपना गुरु बनाया, 
उसे अपनी गद्दी पर बँठाया और चप्पल सीने की कला 
उससे सीखने लगे । साथ-साथ उन अंग्रेजों से जो बातें हो 


रही थीं, वे जारी रहीं । 


दृश्य बड़ा अनोखा था। कहां साफस्वच्छ और 
सुधड़ बापू जैसा चेला और कहां वह मैला कुचला अपढ़ 
मोची गुरु ? | 


एक घन्टे के भीतर गुर-चेले ने मिलकर चप्पल वना 
तीं, अंग्रेजों के साथ बापू ने अपनी बातचीत भी पूरी कर 
ली ! | 
२; : में तो अदना सेवक हूं 


१९४७ में हम हाथ-पैरों को ठिठ्रा देने वाली सरदी 
ली की पैदल यात्रा कर रहे थे । एक बार चलंते 
चलते हम एक गाँव में पहुंचे । वहाँ एक परिवार में नौ 


में तो-अदना सेवक हुं : : मनुगांघी 


दस वरस की एक लड़की सख्त बीमार थी । उसे मोती- 
झरा निकला था । साथ में निमोनिया भी हो गया था । 
बेचारी बहुत कमजोर हो गई थी । हम 'दोनों उसे देखने 
गये । लड़की के पास बैठी हुई घर की स्त्रियां बापू से 
परदा करके अन्दर चली गईं । 


अब बीमार लड़की बेचारी अकेली पड़ गई । झोपडी 
के बाहरी भाग में उसे रखा गया था । गाँव में बीमार चाहे 
जेसी गन्दी जगहों में मैले कुचैले कपड़ों और गुदड़ों में 
लिपटे पड़े रहते थे । वहो हालत इस लड़की की भी थी। 


मैं घर के भीतर स्त्रियों को समझाने गई कि तुम्हारे 
आंगन में एक महान सन्त पुरुष पधारे हैं, तुम बाहर 
आकर उनके दशन तो करो ! 


स्त्रियों को समझाने की कोशिश करके जब मैं बाहर 
आई तो क्या देखा ? बापू ने लड़की के बिस्तर की मैली 
चादर हटाकर उस पर अपनी ओढ़ी हुई साफ चादर बिछा 
दी है। अपने छोटे से रूमाल से लड़की की नाक साफ कर 
दी है । पानी से उसका मुंह धो दिया है । अपनी शाल 
लड़की को ओढ़ा दी है ! और कड़ाके की सरदी में खुला 
बदन खड़े-खड़े बीमार के पास सिर पर प्रेम से हाथ फेर 
रहे हैं ! 

दरिद्र-नारायण के महान पुजारी का वह दृष्य सचमुच 
अनोखा था । दोपहर को दो तीन बार उस लड़की को 
शहद और पानी पिलाने के लिए बापू ने मुझे भेजा और 
उसके पेट तथा सिर पर मिट्टी की पट्टी रखने को भी 
कहा । रात को उस बच्ची का बुखार बिलकुल उतर 
गया । घरकी जो बहनें और भाई बापू को अपना दुस्मन 
समभते थे, वे ही खुले मन से भक्तिभाव के साय बापू को 
प्रणाम करने आये और कहने लगे, “आप सचमुच खुदा के 
फरिदते हैं । हमारी बेटी के लिए आपने जो काम किया 
उसके बदले में हम आपकी क्या खिदमत कर सकते 
हैं 0.2 | 

बापू ने कहा, “मैं तो एक अदना सेवक हूं। न तो 
मैं फरिस्ता हूं, न पैगम्बर । हां, सेवा करना मुझे अच्छा 
लगता है। इस बच्ची का बुखार आज उतर गथा, इराक 
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यश मुझे नहीं है । आज मैंने इसे थोड़ा साफ किया और 
इसके पेट में थोड़ी ताकत देने वाली खुराक गई, ए 
शायद इसका बुखार उतरा हो । लेकिन अगर तुम मुभ 
इसका बदला चुकाना चाहते हो, तो मैं तुमसे इतना ही 
कहता हु कि तुम खुद निडर बनो और दूसरों को निडर 
बनाओ । यह दुनिया खुदा की है और हम सब उसके बच्चे 
हें । इसलिए मुके तुमसे एक ही विनती करनी है । अपने 
मन में तुम यह भाव पैदा करो और बढाओ कि इस 
दुनिया में सभी को जीने-मरने का एकसा हूक है T 


३ ११ गरीबों के बेली 


नोआखाली में खूब जोर की सरदी पड़ती थी। वसी 
सरदी में बापू पैदल यात्रा करते थे । एक बार मैं उनके 
पैर धोने के लिए गरम पानी ले आई । इससे बापू को बड़ा 
दुःख हुआ। 

मुभसे बोले: “तू मेरे नहाने के लिए गरम पानी काम 
में ले, इसे तो मै समझ सकता हूं । लेकिन यहां के लोगों 
की भारी गरीवी को देखते हुए पांव घोने के लिए गरम 
पानी कैसे काम में लिया जा सकता है ? तू देख तो सही, 
इस नोआखाली के प्रदेश में कितनी ही बहनों को अपनी 
रोटियाँ सेकने के लिए भी लकड़ी नहीं मिलती । तब हमें 
क्या अधिकार है कि हम गरम पानी से अपने पांव घोयें ? ” 


; ¦ कुशल द्रजी 


मेरे पास एक पशमीने का गरम टुकड़ा था। सरदी 
की वजह से बापू जी रात में उसे सिर पर वाँध लते थे । 
एक दिन शाम की प्राथंना से लौटने पर मैंने एक नया 
गरम कपड़ा सिर पर बांधने के लिए बापू को दिया क्योंकि 


पशमीने का वह्‌ टुकड़ा पुराना के कर 
लाम पुराना होने के कारण जर्जर हो 


लेकिन बापू ने नया कपड़ा नहीं लिया । बोले “न तो 
hs एंक कोडी कमाती है और न मैं कमाता हं 
पिता की तरह मेरे पिता ब हैं, जो कमाकर लक के 


४० 
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लिये पैसे भेजें मैं तो गरीब आदमी ठहरा । इस रह रा | 
कपड़े को फेंक देना मुझे नहीं पुसायेगा । वह कपडा मेरे. 
पास ले आ । मैं ही उसमें थिगली लगा दू गा ।” यों सर | 
कर बापू ने सुई-डोरा लेकर पशनीने को थिगली लगाना / 


शुरू किया । इसमें रात के ११॥ बज गये । 


मैंने थिगली लगा देने की बात कही तो बोले, "तू देह | 


तो सही । मेरी परीक्षा तो कर कि मुझे यह काम आता 
है या नहीं। ॒ 


थिगली इतनी बढ़िया लगी कि वैसी कोई दरजी गा | 
कुशल स्त्री ही लगा सकती थी । उसके टांके भी बिलकुत्र | 


सीधे लगे थे-। 


बापू जैसे महापुरुष चाहते तो वेसे सेकड़ों पशमीने के 


= > 22:27 न ९० ५ 


कपड़ें बापू प्राप्त कर सकते थे । लेकिन उन्होंने इस थिगती | 


किया । 


कुशल दरजी हूं या नहीं ? 


५: : बापू की नम्रता 


काठियावाइ--सौराष्ट्र--के सारे राज्यों को मिता, 
कर एक बड़ा राज्य बनाने के समय भावनगर के महारा | 


ने एक बार बापू से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मे 


७ | (शो 
उन्हें शाम की प्रार्थना के बाद मिलने का समय दिया ¶ | 
“गाज भावतः ॥. 


बापू ने सवेरे से ही मुझे कह रखा था, 


याद दिलाई । बापू प्रार्थना के बाद गरम वागा 


लगे कपड़े का ही नोआखाली की हमारी यात्रा में उपयोग | 


कौमी झगडो से जजर हो रहे हिन्दुस्तान को प्रम | 
शांति के पैबन्द से जोड़ने वाले बापू ने, प्रजा के फटे हुए | 
दिलों को कुशलता से जोड़ने वाले बापू ने कपड़े के टुकड़ों | 
को भी बढ़िया ढंग से जोड़कर विनोद में कहा, “बोल मैं | 


के महाराज यहां आनेवाले हैं। इसलिए तू मोटर | 
'उत्तका स्वागत करने जाना ।” दी | 
` शाम को प्रार्थना के बाद बापू ते फिर से मुझ | 


के सा| 


गि | 
शहद लिया करते थे, इसलिए गरम पानी छ. क| 


उन्हें देकर मैं बाहर महाराज की राह देखती थ 


गांबीजी का जीत | 


है 


ती 
(0१ हा 
AB: 


हट 


४ - 
१ यया 
क्य 


वे ठीक समय पर अपने दीवान पट्टणी साहब के साथ 
आये । सरदी की वजह से बापू का कमरा मैंने बन्द कर 
दिया था । इसलिए दोनों के आने पर कमरे का दरवाजा 
मैंने खोला । भीतर आकर महाराज ने बापू को प्रणाम 
किया । बापू ने अपना गिलासवाला हाथ भेरी ओर 
बढ़ाया, इसलिए मैं समझी कि बापू को शायद गुसलखाने 
में जाना होगा और वे खड़े होना चाहते हैं। येह मानकर 
मैंने बापू के हाथ का गिलास अपने हाथ में ले लिया । 


लेकिन बापू तो खड़े हुए और महाराज को प्रणाम 
करके फिर वेठ गये । महाराज प्रणाम करके अभी खड़े 
` ही थे । बापू के बेठने पर वे भी बंठ गये । उन्हें बापू के 
साथ कुछ खानगी बातें करनी थीं, इसलिए मैं और पट्टणी 
साहब बाहर चले आये । दसेक मिनट में महाराज बापू 
को अपना सव कुए अपंण करके बाहर निकले । 


मेरे मन में यही बात घुट रही थी - कि बापू आखिर 
खड़े क्यों हुए होंगे; क्योंकि भावनगर के महाराज बापू से 
मिलने के लिए आनेवाले दूसरे राजा-महाराजाओं से 
आयु में बहुत छोटे थे । 

मैंने बापूसे पूछा, “बापू,आप प्रणाम करने के लिए 
खड़े क्यों हुए ? ” | 

बापू, ने कहा “मैं भावनगर के शामलदास कॉलेज में 
पढ़ा था, इसलिए मेरे तो वे राजा हुए न ? राजा का 
मान तो मुभे करना ही चाहिए ।' 

` राजाशाही को खत्म करनेवाले बापू की यह कसी 

भव्य नञ्जता थी ! 


६ ; : केलेंडर की वह पर्ची 


आगाखान महल में रोज कँलेन्डर की पिछले दिन की 
तारीख की पर्ची फाड़ कर नई तारीख बदलने का काम 
मीराबहन का था । एक दिन मीराबहन को बुखार आ 
गया, इसलिए वे तारीख नहीं बदल सकीं। मैंने सोचा 
कि आज किसी ने पर्ची फाड़ कर तारीख नहीं बदली । 
लाओ, मैं ही बदल डालूं । 200 


बापू की गहरी वेदना : : मनु गांधी 
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मीराबहन पर्ची फाड़ कर रोज वापू के मौनवार के 
पंड में रख देती थीं, ताकि मौन के दिन बापू पर्ची के 
पीछे की कोरी बाजू का उपयोग पत्र लिखने में कर सकें । 
मुझे इस बात का पता नहीं था । मैंने तो पर्ची फाड कर 
बाहर फेंक दी । 

वापू ने अपने मौनवार के पैड में तारीख की पर्ची 
खोजी, लेकिन किसी ने वहां रखी हो तभी तो मिले न ? 


बापू ने कस्तूरबा से लेकर एक-एक कर के सभी से 
पूछा, आज की तारीख किसने बदली है? मुझसे भी 
पूछा । मैंने कहा, “बापू आज की तारीख मैंने 
बदली है और फाड़ी हुई पर्ची मैंने फेंक दी है ! 
मेरा खयाल था कि इस अकलमन्दी के लिए 
आज बापू मुझ जरूर शावाशी देंगे । 


लेकिन इसके बजाय वापू ने कहा, “जा वह पर्ची 
खोज कर ले आ ।” आगाखान महल में हम जितने भी 
लोग थे, सब महल के लम्वे-चौड़े मैदान में वइ पर्ची 
खोजने लगे, यहां तक कि यरवडा जेल से महल के वगीचे 
को पानी पिलाने के लिए आये हुए कैदियों ने भी वह 
छोटी सी पर्ची खोजने के लिए खच मेहनत की । आशिर 
शाम के समय महादेवभाई को समाधि के पास मुड़ी- 
भुड़ाई हालत में वह पर्ची मिली । 

पर्ची मिलने की खबर सुनकर बापू का चेहरा 
आनन्द से ऐसा चमक उठा, मानो सौ रुपये का खोया 
हुआ नोट मिल गया हो! वेसे गरीब भारत के लिए 
तो कागज की वह पर्ची सौ रुपये की ही कीमत 
रखती थी । | 

आखिर उस पर्ची को फैलाकर एक किताब में दबाकर 
रखा और कुछ समय बाद उसका लिखने में उपयोग किया 
तब बापू को अपार शांति मिली ' 


७: : बापू की गहरी वेदना 


एक बार मई के महीने”में बापू दिल्ली की भंगी बस्ती 
में ठहरे हुए थे। उन दिनों बाजार में नये-नये आम बिकते 
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आये थे। जो आम बापू के लिए लाये गये थे, उनका रस 
एक गिलास में निकाल कर मैं उनके सामने ले गई । 


बापूने पूछा, “आम क्या भाव के थे?” मैंने समभा 


कि बापू मजाक कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रश्‍न को. 


मैंने बहुत महत्व नहीं दिया और मैं उनके पत्रों की नकल 
करने बैठ गयी । थोड़ी देर बाद मैं फिर बापू के पास 
गई और मैंने फिर उनसे रस पीने को कहा । 


उन्होंने पृछा, “आम किस भाव के थे, यह तू पता 
लगाकर आई ? 


मैं चुप रही । तब बापू बोले, “मैं तो समझता था 
कि तू आमों की कीमत पूछ कर ही आयेगी । सच कहा 
जाय तो आये हुए आमों की कीमत पूछने के बाद ही 
मुझे आम खाने को देने चाहिए थे । ऐसा तूने स्वयं 
तो किया नहीं । लेकिन मेरे पूछने पर भी तू आमों की 
कीमत जानकर नहीं आई ! मैंने सुना है कि बाजार में दस 
आने का एक झाम बिकता है। अगर यह बात सच हो 
तो आम खाये बिना भी मैं जिन्दा रह सकता हूं। ऐसे 
फल खिलाने से मेरा खून बढ़ता नहीं, बल्कि घटता है 
ऐसी भयंकर, महंगाई में और देशवासियों की असह्य 
व्यथा के इन दिलों में तूने मेरे लिए आम के रस का 
एक पूरा गिलास भर दिया ! चार आम के रस का यह 
गिलास ढाई रुपये का हुआं । यह रस मैं भला किस 
मुंह से पी सकता हूं ?” | 


बापू अतिशय गंभीरता से यह बात कह रहे थे। 
इतने में एक-दो निराश्रित बहनें बापू को प्रणाम करने 
आई । उनके साथ उनके दो बालक भी थे । बापू ने दोनों 
2४४७२ कटोरियों में वह रस पीने को दे 
| 


मुझसे बापूने कहा, “ईदवर मेरी मदद पर है, यह 

उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं मन में बड़ा दुःखी 
होकर, कुड़ कर, सोच रहा था कि मैं कहाँ खड़ा हूं। 
` शुभम ही कहीं कोई बुराई है, वरना इस लड़की को 
मेरे लिए इतने महंगे आमों का रस निकालने की बात 


४२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्योंकर सूती ? लेकिन मुझे इस दोष से बचाने ह | 
लिए भगवान ने इन दो भोले बालकों को भेज दिया | 

बालक वैसे ही भेजे, जैसे बालकों की मैं इच्छा | 
था। तू देख तो सही, ईश्वर की मुझ पर कैसी अपार | 
दया है! 


बापू के मन की इस गहरी वेदना से मैं थर-यर 
कांपने लगी; लेकिन उनकी वेदना को मैं अच्छी तरू 
समक सकती थी । 


८ °: सच्चे प्रायश्चित्त का मागे 


घूमते समय बापू के साथ तरह-तरह के लोग रहते ये। | 
एक बार एक भाई आये और घूमते-घूमते बापू के सामने | 
उन्होंने अपना एक गुनाह कबूल किया । 


बापू ने उनसे कहा, “अब आगे कभी, भी ऐसा न | 
हो, इसका आपको पक्का निश्चय कर लेना चाहिये। | 
यही सच्चे प्रायदिचित्त का--पाप को धोकर शुद्ध नर 
पवित्र बनने का- सच्चा रास्ता है। आगे आपसे कभी 
कोई गलती हो जाय, तो दिन में हुई गलती को रात में | 
सोते समय [कबूल किये बिना नहीं रहना चाहिये। | 
गलती तो आदमी से होती ही है। उससे कोई आदमी | 
बच नहीं सकता । लेकिन गलती होने में बड़ा खतरा नहीं | 
है। बड़ा खतरा उस गलती को छिपाने में है। कारण | 
जो गलती हुई है उसे छिपाने के लिए झूठ तो बोलवा | 
ही पड़ता है; और झूठ बोलने में दूसरी गलती होती है| 
इस तरह गलतियों की एक कड़ी जैसी बन जाती है 
जिससे मनुष्य को वेहद नुकसान होता है । | 


“हमारे शरीर पर फोड़ा हुआ हो तो उसे दबा" | 
हम उसके भीतर का पीब--जहुर--निकाल वेते है बोर | 
खतरे से बच जाते हैं। लेकिन अगर उस फोड़ में से ज | 
न निकाला जाय, तो वह जहर आदमी के शरीर मं प | 
जाता हे और आदमी मर जाता है यही बात. गलती ह || 
पर उसे स्वीकार न करने में होती है। पापी मुर ता ॥ | 
जितना पाप करे, लेकिन श्रन्त. समय में अगर बहू बशी | 


गांधीजी का जीवं र | 
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पाप स्वीकार करके प्रायश्चित्त कर ले, तो भगवान उसे 
माफ कर ही देता है । 

“पापका प्रायश्चित्त करने के बाद मन में ऐसी भावना 
रखनी चाहिए कि भगवान की इस सृष्टि में हरएक 
मनुष्य का ही नहीं, बल्कि जीव-जन्तुओं और पशु-पक्षियों 
का भी कल्याण हो, सबका भला हो। ऐसा बल प्राप्त 
करने का एकमात्र उपाय है सुबह-शाम ईरवर का ध्यान 
करना, उसका नाम जपना । सबके कल्याण, सबके भले 
की शुभ भावना में हमारा अपना कल्याण तो अपने-आप 
हो जाता है।' [ 


8 : : बेपरघाही का सवक 


नोआखाली में नारायणपुर नाम का एक गांव है। 
रोज की तरह वहां बापू सात बजे पहुंचे । एक गरीब 
जुलाहे के घर पर हम ठहरे । 


बापू नहाते समय साबुन कभी नहीं बरतते थे । एक 
खुरदरा पत्थर काम में लेते थे । वह पत्थर कई साल पहले 
मीराबहन ने उन्हें दिया था । मैं उसे पिछले गांव में भूल 
आई थी । स्नानघर में जब मैंने वापू की सब चीजें रखीं, 
तब मुझे उसकी याद आयी । मैंने बापू से कहा--“बापूजी 
आपका पत्थर कहीं भूल आई हूं । 


बापू थोड़ी देर सोचते रहे। फिर बोले--“तुमने 
भूल तो की मैं चाहता हूं कि तुम खुद ही जाओ और 
उस पत्थर को ढूंढ कर ले आओ । 

मैंने डरते-डरते पूछा--“बापूजी, इस गांव में इतने 
स्वयं सेवक हैं, क्या उनमें से किसी को साथ ले जाऊ? ' 
बापू ने प्रन किया--“'क्यों ? ” 

'नोआखाली में नारियल और सुपारी के इतने गहरे 
जंगल हैं कि अनजान आदमी तो उसमें रास्ता ही भूल 
जाय । फिर, कौमी तूफान के दिन ठहरे। उस रास्ते पर 
सव मुसलमानों के ही घर थे, और रास्ता बिलकुल वीरान 
और उजाइ.या। तब अकेले कैसे जाया जा सकता था ! 
भगर भूल जो हुई थी । बगैर गये चारा न था । इसलिए 


वेपरवाही.का सबक : : -मनुयांघी 


दी । 


र किसी तरह उस जुलाहे का घर मिल गया । उस घर 
में सिर्फ बुढ़िया ही रहती थी। उस बुढ़िया को क्या 


मालूम कि वह पत्थर इतना कीमती होगा ? उस बेचारी | 


ने उसे फेक दिया । मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा । जब 
वह मिला तो मेरे आनन्द का पार न रहा। उसे लेकर 
तुरन्त नारायणपुर का रास्ता लिया । सुबह साढ़े नो की 
निकली हुई दोपहर को एक बजे नारायणपुर लोटी । 
मूख खूब जोर से लगी थी । लेकिन इससे ज्यादा दुःख 
इस बात का था कि इतनी-सी भूल से थोड़ी देर बापू की 
सेवा नहीं कर पाई। इसलिए बापू को पत्थर देते हुए 
मुझे रोना आ गया । 


बापू कहने लगे, “देखो, आज तुम्हारी परीक्षा हुई । 
ईदवर जो करता है, वह भले के लिए ही करता है । याद 
है न ? तुम पहले दिन मेरे पास आईं, तब भी मैंने रात 
के दो बजे तक तुम्हें समझाया था कि मेरी यात्रा के 
यज्ञ में शामिल होना बहुत ही हिम्मत का काम हे । जरा 
भी हिम्मत हारोगी तो नापास कर दूगा। इसलिए अगर 
चाहती हो तो अब भी लौटकर महुवा जा सकती हो । 
लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद कहीं न जा सकोगी । इख 
पत्थर के निमित्त से आज तुम्हारी पहली परीक्षा हुई ॥ 
उसमें तुम पास हुईं, जिससे मुके कितनी खुशी हो रही 
है ! यह पत्थर भेरा पच्चीस साल का साथी है । जेल में, 
महल में जहाँ भी जाता हुं, यह पत्थर मेरे साथ ही रहता 
है। अगर यह गुम हो जाता, तो मुझे और मीराबहन को 
बहुत दुःख होता । तुम भी आज एक पाठ घोल गई कि 
ऐसे बहुत से पत्थर मिल जायंगे, दूसरा दूंढ लेंगे, इस 
खयाल से बेपरवाह नहीं होना चाहिए; लेकिन काम की 
हर चीज को संभालना सीखना चाहिए । - 


भगवान के पास से हमें जो खुराक मिल सकती है 
वह और जगह नहीं मिल सकती । 
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में बापू के 'क्यों' का जवाब दिये बगैर हो गुस्से में चल | 


0 लुई फिशर 


१ ४ १ अस्वाद ब्रती 


दोपहर के भोजन के समय गांधीजी ने कहा, “फिशर, 
अपना कटोरा मुझे दो। मैं तुम्हें योड़ी-सी भाजियां 
द्गा।" 

मैंने कहा कि पालक और कचूमर दो दिन में चार 
बार खा चुका हूं । और अधिक खाने की इच्छा नहीं है । 

“तुम्हें भाजियां पसंद नहीं हैं ?” उन्होंने आलोचना 
के ढंग से कहा । 

“लगातार तीन दिन तक इन भाजियों का स्वाद 
मुझे अच्छा नहीं लगता ।” 

“अच्छा,” बह्‌ बोले, “इसमें खूब नमक और खूब 
नीबू मिला लो ।” 


“आप चाहते हैं कि मैं स्वाद को मार दू?” मैंने 
उनकी बात का अर्थ लगाया । 


/ “नहीं,” उन्होने हसकर पा दिया, “स्वाद को 
बढ़िया बना लो ।” 


"आप इतने अहिसक हैं कि स्वाद को भी मारना 
चाहते हैं ! " सैंने कहा । ह 


“यदि लोग इसी चीज को मार दें, 
आपत्ति नहों होगी ।” वह बोले । 


२: : सबको मिट्टी में मिलना हे. 


तो मुझे कोई 
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गांधीजी मजाक पसंद करते थे । एक दिन | 
पहर जब मैं दैनिक मुलाकात के लिए उनकी | 
गया, तो वह वहाँ नहीं थे । आते ही वह विस्तर पर, | 
गये । प्रन पूछने का संकेत करते हुए वह बोते | 
लेटे-लेटे ही तुम्हारी चोटें सम्हालूंगा ।” ग 


एक मुसलमान स्त्री ने उनके पेट पर ण | 
चढ़ाई । त “ 

“इसके द्वारा अपने भविष्य से मेरा संपक हो जात 
है । वह कहने लगे | मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 


मैंने कहा, “व्यंग्य तो मैं समझ गया, लेकिन मेर! 
खयाल है कि आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि मिटर! 
मिल जाने का विचार करें ।” | 


“क्यों नहीं ?” उन्होने कहा, “आखिर तुमको बोर | | 
मुझको, और सबको, और कुछ को सौ वर्षों में, तेज़ | 
सबको देर-अबेर, मिट्टी में मिलना है ।” | 


३ : : नई ईजाद 


“अपने जूते: और टोप पहन लो ।” गांधीजी ने व्ह. 
“इन दोनों चीजों के बिना यहाँ काम नहीं चल सकता! | 
देखना कहीं लू न लग जाय ।” | 


ताप ११० डिग्री हो रहा था और मपिर T 
सिवा, जो भट्टी की तरह जल रही थीं, कहीं शग | 
नहीं थीं । 


गांधीजी कुटिया में मेरे लिए अक्सर जरा ही | 
जगह तलाश करते थे । » | 

एक दिन जब मैं बातचीत के बाद कुटिया से शर | 
हो रहा था, वह कहने लगे, “जाओ और टब” | 
जाओ (रि ३ ॥ 


। 





धूप में से मेहमानघर तक जाने में गरमी से मेरा 
दिमाग सूख गया और मैंने निश्चय किया कि टब में 
बैठने का विचार बहुत अच्छा है । 


उस दिन गांधीजी के साथ आश्रम में दूसरों के साथ 
तथा दो दिन के लिए आये नेहरू के साथ अपनी बातचीत 
का ब्यौरा टाइप करने का काम सबसे कठिन परीक्षा थी 
पांच मिनट में ही मैं थक गया और पसीने में नहा गया। 


` गांधीजी ने टब में बैठने का जो सुझाव दिया था. उससे 
प्रेरित होकर मैंने पानी से भरे टब में लकडी का छोटा- 
सा खोखा रखा और उस पर तह किया तौलिया 


लगाया । फिर एक बड़ा खोखा टब के बाहर रख कर 
उस पर अपना छोटा टाइपराइटर जमाया । यह तरकीब 


. करने के बाद मैं टव वाले खोले पर बैठ गया और टाइप 
` करने लगा और बिना थकावट महसूस किये घंटे भर तक 
टाइप कर सका । ' 


इस नई खोज से आश्रम के लोगों को बड़ा आनन्द 
आया । 


'४ : : निसर्गोपचार 
गांधीजी कहा करते थे कि वह सवासौ वर्ष जीना 


चाहते हैं, लेकिन न तो 'चलती-फिरती लाश होकर और 
न अपने कुटुंबियों तथा समाज पर भार होकर'। पहले 
उन्होंने बतलाया कि वह शरीर से स्वस्थ कैसे बने रहे! 
१९०१ में उन्होंने दवा की शीशी फेंक दी और उसके 
बजाय प्राकृतिक चिकित्सा तथा नियमित आहार-विहार 
की शरण ली । इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी 
कि उन्होंने 'अनासक्ति' की साधना की, जो दीर्घायु की 


क दै। गांधीजी कहते थे--“हरएक को फल की इच्छा 
बिना कमे करते हुए सवासौ वर्ष जीने का अधिकार 


नो और जीने की इच्छा करनी चाहिए ।”कमं में प्रवृत्ति 
हे उसके फल से निवृत्ति 'बर्णनातीत आनंद! है, 'अमृत' 
रे है । इसमें 'उद्विग्गता अथवा अघीरता' 

७ कोई स्थान नहीं रहता । अहंकार , स्वार्थे- 
खाग जीवन है। हंकार मृत्यु है 


। निसर्गोपचार ५ : लुई फिशर 


बम 


गांधीजी ने एक नया ध्येय हाथ में लिया-... 
निसर्गोपचार । उसे वह अपना “हाल का पदा हुआ बच्चा' 
कहते थे। दूसरे बड़े बच्चे भी-खादी, ग्रामोद्योग, 
राष्ट्रीय भाषा का विकास, अन्न-उत्पादन, भारत के लिए 
स्वतन्त्रता, भारतीयों के लिए स्वाधीनता और विद्व-शांति 
--उन से शक्तिदायी पोषण पाते रहे । नये वच्चे के लिए 
एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके गांधीजी तीन ट्रस्टियों में 
से एक थे। गांधीजी के चिकित्सक डा० दीनशा मेहता 
का पूना शहर में एक निसर्गोपचार केन्द्र था । इसलिए 
यह तय हुआ कि ट्रस्ट के पहले कदम के रूप में उसी 
केंद्र को बढ़ाकर निसर्गोपचार-विइवविद्यालय बना दिया 
जाय । 


लेकिन एक मौनवार को गांधीजी ने इस योजना को 
छोड्ने का निश्चय कर लिया । उन्होंने स्वीकार किया -- 
“मुझे सूझा कि मैं मूख था, जो यह उम्मीद करता था 
कि गरीवों के लिए शहर में संस्था खडी करू ।” वह 
निसर्गोपचार को गरीबों के पास ले जाना चाहते थे और 
यह आशा नहीं रखते थे कि गरीब उनके पास आयें। 
इस भूल में एक शिक्षा निहित थी--“किसी भी बात को 
वेद-वाक्य मत मानो, भले ही वह किसी महात्मा ने क्यों 
न कही हो, जबतक कि वह तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय 
को न जंचे ।” गाँघीजी यंत्रवत आज्ञापालन को नापसंद 
करते थे। 


वह गाँव में निसर्गोपचार का कार्य प्रारंभ करेंगे। 
उन्होंने लिखा--“यही सच्चा भारत है, मेरा भारत, 
जिसके. लिए मैं जीवित रहता हृ ।” उन्होंने तत्काल 
अपने इरादे पर अमल किया । थोड़े ही दिनों में वह पूना- 
शोलापुर रेलवे लाइन पर तीन हजार की आबादीवाले 
उरुली नामक गांव में जम गये, जहां पानी प्रचुर मात्रा 
में था, अच्छी जलवायु थी, फलों के बगीचे थे,तार-डाकघर 
था, पर टेलीफोन नहीं था । 

' पहले दिन ३० किसान निसर्गोपचार-कद्र में आये । 
गांधीजी ने स्वयं ६ की परीक्षा की। हर रोगी को उत्होंने 
एक ही चीज बताई, भगवान का बराबर, नाम लो, घूप- 
स्वान लो, मालिश और कटि-स्तान, गाय का हूघ, छाछ, 
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फलों का रस ओर खूब पानी । भगवान का नाम ओठ 
हिलाने से कुछ अधिक होना चाहिए । सारे जीवन 
भर और जबतक जाप चले उसमें पूरी आत्मा डूबी रहनी 
चाहिए ।” गांधीजी ने बताया--“सारे मानसिक और 
शारीरिक कष्ट एक ही कारण से होते हैं। इसलिए 
यह स्वाभाविक है कि उनका इलाज भी एक ही हो । 
उन्होंने कहा कि हममें से हर एक आदमी शरीर या 
मस्तिष्क से रोगी है । राम-नाम के जाप के साथ-सार्थ 
शुचिता, भलाई, सेवा और आत्म-त्याग पर ध्यान केंद्रित 
करने से मिट्टी की पट्टी, स्वान और मालिश द्वारा लाभ 
होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 

पदार्थ के ऊपर मन तथा मनःस्थिति की शक्ति का 
गांधीजी स्वयं ही एक प्रमाण थे। युवावस्था के बाद 
तथा युवावस्था में भी वह स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान 
देते थे। वह अपने आस-पास हरएक प्राणी की शुश्रूषा 
करते थे । वह दूसरों के दुःख से दुखी होते थे। उनमें 
असीम करुणा की क्षमता थी । 

स्नेहमयी माता हृदय से इच्छा करती है कि अपने बच्चे 
का रोग अपने ऊपर ले ले, परंतु उसकी इच्छा पूर्ण नहीं 
होती । गांधीजी के उपवास अछूतों, हड़तालियों, हिंदुओं 
तथा मुसलमानों की पीड़ाएं दूर करने की आशा में 
भात्मपीड़न- होते थे । वह पीड़ा देनेवालों के लिए 
आयरिचत्त करते थे दुःख मिटाने तथा पीड़ा कम करने का 
आंतरिक दबाव मानो गांधीजी के हृदय की गहराई में से 
निकलनेवाली प्रेरणा थी । गांधीजी का विश्वास था कि 
१ पीडा का निवारण है। वह भारत क्क 


५: : समस्याओं का समाधान 


देश में अन्न और वस्त्र का भकाल था । “अन्न 
के व्यापारियों को संचय या सट्टा नहीं नला चाहिए,” 
उन्होंने १७ फरवरी १६४७ को लिखा--“जहां-तहां पानी 
- उपलब्ध हो या किया जा सकता हो, उस समूची कृषि- 
योग्य भूमि पर खेती होनी चाहिए । सारे समारोह 


बद हो जाने चाहिए ।...” 
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वह बंगाल, आसाम और मद्रास में 
“अधिक अन्न उपजाओ” उनका नारा था। «| 
उनका अनुरोध था ।“पानी की प्रत्येक बूंद, +. | 
स्तान-घर से आती हो, हाथ-मुंह घोने से या रसोईन | 
साग-भाजी की क्यारियो में जानी चाहिए ।" द 
शहर के निवासियों से कहा,'साग-भाजी शमनो | 
टूटे-फूटे पुराने कनस्तरो तक में उगानी चाहिए।” | 


भूख के कारण देश की बढी हुई संतानोत्पत्त का 
उठ खड़ा हुआ । गांधीजी ने कहा--“खरगोश की गा 
आवादी बढ़ाना निश्‍चय ही बंद हो जाना चाहिए, बेन 
उससे और बहुत-सी बुराइयों को जन्म नहीं रिल 
चाहिए । ऐसी पद्धति से रुकना चाहिए, जिससे ग्रास 
जाति गौरवान्वित होती है, अर्थात आत्म-संयम के ता 
उपाय द्वारा ।” । 


६:: यदि एक दिन के लिए 
. अधिनायक बना तो 


मुस्लिम लीग ने केबिनेट मिशन की योजना सीमन 
कर ली । अब सारा मामला इस पर निर्भर था कि भो 
क्या करेगी । ध 


दिल्ली की गर्मी और लू से बचने के लिए कॉ 
कार्य-समिति मसूरी चली गई और अपने साथ ई | 
को भी ले गई ॥ | 


भारत की आंखें मसूरी पर लगी हुई थी! १ | 
समिति ने गांधीजी के साथ विचार-विमश किंग | | 
बैठको कितनी भाग्य-निर्णायक थीं, इसे उस समय || 
नहीं जानता था । | 
विदेशी संवाददाता गांधीजी के पीछे ॥ । 
जा पहुंचे । एक ने गांधीजी से पूछा,“यदि एक र| 
लिये आपको भारत का अधिनायक बता दिया आ || 
आप क्या करेंगे?” 


९ 


यदि इस पत्रकार ने यह आशा की हो रि प | 
गांधीजी कां बीर 


क्र 
[4 
} 





के उत्तर में कांग्रेस के चिरप्रतीक्षित निर्णय का कुछ संकेत 
मिलेगा, तो उसे निराश होना पड़ा । 


“मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा,” गांधीजी ने उत्तर 
दिया,“परंतु यदि स्वीकार कर लूं, तो वह दिन £ नई 
दिल्ली में हरिजनों की भोंपड्यां साफ करने में तथा 
बाइसराय के महल को अस्पताल बनाने में बिता दूंगा। 
वाइसराय को इतने बड़े भवन की आवश्यकता ही 
क्या है?” 

“अच्छा, पत्रकार ने हठ की, “मान लीजिए कि वे 
आपकी अधिनायकशाही दूसरे दिन भी चालू रखें ?” 


गांधीजी ने हंसते हुए कहा, “दूसरे दिन भी पहले 
दिन का ही सिलसिला होगा ।” 


७ : : हेतु की एकता 


मैं गांधीजी के कमरे में गया और मैंने उन्हें कातते हुए 
पाया । मैंने कहा, “मैं तो समझता था कि आपने कातना 
छोड़ दिया ।” 

नहीं ! मैं ना कैसे छोड़ सकता हूं ?” उन्होंने कहा, 
“भारतवासियों की संख्या चालीस करोड़ है। इनमें से 
दस करोड़ बच्चे बेघरबार आदि निकाल दो । यदि बाकी 
के तीस करोड़ रोजानां एक घंटा काता करें, तो हमको 
स्वराज्य मिल जाय । 


“आथिक प्रभाव के का रण या आध्यात्मिक प्रभाव के 
कारण ?” मैंने पुछा । 


द “दोनों ही,” वह बोले, “यदि तीस करोड़ जनता 
में एक बार एक समान काम करे, इसलिए नहीं कि 
ल बर की आज्ञा है, बल्कि एक आदशं से प्रेरित 
' स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हमारे अन्दर 
हेतु की पर्याप्त एकता हो जायगी ?” 


८ : पहले आपसी शांति 
ह गांव में एक मुसलमान ने रात में उन्हें 
सत्याग्रह और कम २ लुई फिशर 
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आश्रय दिया और दिन में भोजन । ट म 

इस मुसलमान ने 
गाँधीजी से पूछा कि इतनी कठिन यात्रा का कष्ट उठाने 
के बजाय वह जिन्ना से समकोता क्यों नहीं कर लेते ? 


उन्होंने जवाब दिया, "नेता को 
बनाते हैँ । पहले लोगों को आपसी शांति छ टा 
वाहिए और तब पडौसियो के प्रति उनकी शांति-भावना 
का प्रतिविब उनके नेताओं पर पड़ेगा ।...अगर उनका 
पड़ौसी बीमार पड़ जाय, तो क्या वे कांग्रेस या लीग से 
पूछने के लिए दौड़ेंगे कि क्या करना चाहिए ?” 


किसी ने पूछा कि क्या शिक्षा से मदद नहीं मिलेगी ? 
गांधीजी ने कहा, "शिक्षा ही काफी नहीं है । जमंन पढ़े- 
लिखे थे, लकिन फिर भी हिटलर के अधीन हो गये । 
शिक्षा या ज्ञान से आदमी नहीं बनता, बल्कि शिक्षा 
असली जीवन का निर्माण करने वाली होनी चाहिए । 
अगर वे यह नहीं जानते कि अपने पड़ौसियों के साथ 
भ्रातृ-भाव से केसे रहें, तों उनके सब. बातों का ज्ञान 
रखने से क्या लाभ ?” 


अगर सवाल यह हो कि हम अपनी जान दें या 
हत्यारे की लें, तो आप क्या सलाह देंगे ? 


गाँधीजी ने कहा, “मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं 
है कि पहला मार्ग श्रेयस्कर होगा ।” | 


& 4 : सत्याग्रह ओर कर्म 


गांधीजी अपनी आयु के अठहत्तर वर्ष पूरे कर रहे थे । 
जाँ संसार उन्होंने रचा था, वह उनके चारों ओर खंडहर 
हुआ पड़ा था । उन्हें नये सिरे से निर्माण करना था। 
कांग्रेस बेहद राजनैतिक दल बन गई थी। उसे जनता के _ 
रचनात्मक उत्थान का निमित्त बनना आवश्यक था । वह 
नई दिशाएं टटोल रहे थे, उनका शरीर बूढ़ा था। और. _ 


जोश जवानों जैसा । वह अनुभव में वृद्ध थे और विश्वास 
में युवा । 


~ esos = 





कलकत्ता में लोग उन्हें एक मुसलमान के अ ले 
इस मुहल्ले की गली में ताजे खून से पांव रपटते थे भीर 
हवा में जलते मकानों के घुएं की दुर्गंध थी । 

वियोग-संतप्त लोग इस छोटे से मकान में उनके पास 
आये और गांधीजी ने उनके आंसू पोंछे । दूसरों को शांति 
का मरहम लगाने में उन्हें सांत्वना मिलती थी । उन्होंने 
अपना कतव्य खोज लिया था । यह उनका पुराना काय 
था। कष्ट निवारण, प्रेम का प्रसार तथा सब मनुष्यों 
को भाई-भाई बनाना । . 

असीसी के संत फ्रांसिस जब अपने बागीचे में फावड़ा 
चला रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें अचा- 
नक पता लग जाय कि उसी शाम को उनकी मृत्यु होने 
बाली है, तो वह क्या करेंगे ? 

उन्होंने जवाब दिया, “मैं अपने बागीचे में फावड़ा 
चलाना समाप्त कर दुगा । 

गांधीजी उसी बागीचे में फावड़ा चलाते रहे, जिसमें 
उन्होंने अपने जीवन भर काम ,किया था। पापियो ने उनके 
बागीचे में पत्थर और कचरा फेंक दिया था, परंतु वह 
फावड़ा चलाते रहे । 

सत्याग्रह गांधीजी के लिए निराशा तथा दु:खों की 
औषध था । कर्म उन्हे आंतरिक शांति प्रदान करता था । 

३८ र 


0 लल्लुभाई मकनजी 
१:; प्रेम का मार्ग 


अपने उपकारी पर प्रेम रखनेवाले 
| तथा उसका 
भला करने वाले लोग तो संसार में बहुतेरे देखे जाते न] 
परन्तु अपना अपकार करनेवाले का भी भला चाहनेवाले 
तया उस पर उपकार करनेवाले आदमी दुनिया में 
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इनेगिने ही होते हैं। गांधीजी संसार के ऐसे ही नि | 
महापुरुष थे । 2 


दक्षिण अफ्रीका में अपने ऊपर हमला करनेवाते भ 
आलम कोक्षमा करने और उस पर मुकदमा न चक | 
का आग्रह गांधीजी ने रखा था। अपनी मृत्यु से 
दिन पहले दिल्ली में प्रार्थना-सभाके नजदीक बम पोझ 
बाले के बारे में भी गांधीजी ने प्रेम के ही वचन कहेंगे 
वे हमेशा कहा करते थे “मनुष्यमात्र के प्रति, बुरे बो! 
भले के प्रति, धर्मी और अधर्मी के प्रति प्रेम हमदर्दीज्| 
भाव रखना चाहिए । परन्तु अधमं के प्रति कभी छा 
भाव नहीं रखना चाहिए।” अधर्म का तो गांधीजी | 
जीवनभर विरोध किया था । 


“अपकार का बदला अपकार नहीं, लेकिन उपझा|. 
ही हो सकता है”--यह सिद्धान्त गांधीजी का जीवनमा 
बन गया था । एक रात को आश्रम के रसोईघर में ए| 
चोर घुस गया । भूखा होने के कारण रसोईषर || 
घुसा या दूसरे किसी कारण से, यह किसी की समर! 
नहीं आया, परन्तु कुछ आश्नमवासियों ने उसे पकड़ सि 
और एक कोठरी में बन्द कर दिया । उनका विचार स॑ 
सवेरे गांधीजी के सामने ले जाने का था। 


सवेरे नित्य कर्मो से निबट कर गांधीजी गा 
करने बैठे, तब उस चोर को उनके सामने पेश छि 
गया । किन परिस्थितियों में चोर को पकड़ा गया, | 
सारा किस्सा उन्हें सुनाया गया। गांधीजी गे 07 
सब कुछ सुन लिया । अन्त में वे बोले, इस भाई 
नाइता कराया या नहीं ? | 


आश्रमवासियों ने कहा “नहीं, बापू | | 
गांधीजी बोले, “पहले इसे नाइता कराबो | 
पास लाना ।” | 
में गुतगुनारे | 

पास ही खड़े कुछ भाई मन में गुन, | 
चोरको नाता | ” | 
i 

“चोर भी मनुष्य है, उसे भी भूख लगी ही | 
आदमी हमारे बन्धन में हो, उसे खाना लि 4 | 
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धर्म है।” ऐसी ऊ ची कल्पना उनके मनमें उठी ही नहीं 
थी । परन्तु एक चोर के प्रति भी गांधीजी का ऐसा 
मानव-धर्म देखकर आश्रमवासियो को प्रेमधमं की अनोखी 


॥ दीक्षा मिली । 


चोर को नाश्‍ता कराया गया । बाद में उसे दुबारा 
गांधीजी के पास लाया गया । गांधीजी ने ससे प्रेम से 
राममाया, “भाई तुम्हें इस तरह चोरी नहीं करनी चाहिए, 
चोरी करना पाप है। गरीवी के कारण अगर तुम्हें 
चोरी करनी पड़ती हो, तो हम तुम्हें आश्रम में काम 
देंगे । 

अन्त में गांधीजी ने हुक्म दिया कि चोर को पुलिस 
के हवाले न करके छोड़ दिया जाय। चोर को बड़ा 
अचरज हुआ । उसे इस बात का. भान हुआ कि वह 
किसके यहां चोरी करने आया है। चोरी न करने का 
गांधीजी का उपदेश सुन कर वह आश्रम से चला गया। 


समाज में जिसने चोरी को अपना कतेंव्य माना है, 


. उसकी चोरी को सह लेना, उसके मन में यह भावना 


पैदा करना कि वह हमारा भाई है और उसके जीवन को 
बदलना यही प्रेम का मार्ग है। गांधीजी ऐसे प्रेममाग 
पेर जीवनं भर चलें और उसीमें उन्होंने अपने जीवन की 
धन्यता मानी । 


२ : : गुलामी के बन्धन से मुक्ति 


एक बार एक व्यापारी दम्पति अपने पुत्र और 
पुत्र वधु. को साथ लेकर बापू से मिले। व्यापारी- 
पति-पत्नी ने भक्ति से बापू को प्रणाम किया । वर-बधू ने 
उनके चरणों में मस्तक. नवाया । दोनों की पीठ पर 
बापू ने अपना हाथ फेरकर उन्हें आशीर्वाद दिया । 


गांधीजी शान्त खड़े रहे उनके मुख पर गंभीरता 
छा गई । आंखों में करुणा का भाव था । वाणी मूक थी । 
उन वधू की ओर वे कुछ क्षण तक देखते रहे। उसने 
धट के भीतर अपना चेहरा छिपा लिया था। नीचे 


'काये हुए चेहरे को ऊंचा उठाकर बह ऊपर की ओर 


रेख नहीं सकती थी। आंखें होते हुए भी वह अंधी बनी हुई 
इसरों का दोष अपने पर : : लल्लू भाई मकनजी 


थी । रिवाज की गुलामी से वह ऐसी जकडी हुईथी कि 
गांधीजी जैसे सन्त पुरुषको भी अपना मुह नहीं दिखा 
सकती थी ! भारत को गुलामी के बन्धन से मुक्त 
करनेवाले गांधीजी से रिवाज की यह गुलामी कैसे सही 
जाती ? नारी की पवित्रता की रक्षा क्या घूंघट से 
कभी हो सकती है ? स्वतन्त्रता की सुख देनेवाली ह्वा 
में ही उस पवित्रता का विकास हो सकता है। 


गांधीजी उस पुत्रवधू के पास गये और उसके मुंह 
पर का घूंघट उन्होने हटा दिया। फिर उसके ससुर की 
ओर देखकर वे गंभीर वाणी में बोले, “इस वाला के 


मुंह पर का घूंघट मैं आज से हटाता हूं। इसका मुंह 
हमेशा ऐसा ही प्रसन्न रहने दीजिए । दुबारा इसके मुंह 


' पर घूंघट -न चढ़े, इसकी सावधानी रखना आपका 


काम है ।” 


“जेसी आपकी आज्ञा, महात्माजी। वर-वधू दोनों 
पर अपने आशीर्वाद वरसाइये । बाला के ससुर ने - 
प्रणाम करके गांधीजी को विश्वास दिलाया । 


गांधीजी बोले, “अच्छे काम पर भगवान के आशीर्वाद 
हमेशा बरसते ही हैं। 

“जा, प्रसन्नता से रहना ।” कहकर गांधीजी ने वाला 
की पीठ पर प्रेम की एक मीठी चपत लगाई और तेजी से 
आगे बढ़ गये । | 


३: : दूसरों का दोष अपने पर 


एक बार वे भारत के कुछ हिस्से की यात्रा के लिए 
निकले । घुमते-घूमते वे पूता पहुंचे । रात में कातने बंठे 
तो देखा कि पुनियाँ खतम हो गई हैं । अपते सामान में से 
पूनियां निकाल देने की उन्होंने एक साथी को आज्ञा दी । 
परन्तु सामान में भी पूनियां नहीं मिलीं । उनके साथियों के 
जिम्मे यह काम था, वे सामान के साथ ज्यादा पूनियां रखना 
भूल गये थे । अब क्या किया जाए ? महादेव भाई नियम 
से चरखा चलाते थे। उन्हें बुलाकर गांधीजी ने पूछा, 


«महादेव, तुन्हारे पास तो पूतियाँ रहती ही हैं। थोड़ी 


पूनियाँ मुझे दौ ।? | 
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महादेव भाई के पास पूनियां नहीं थीं, इसलिए वे होगी ।” उनके मन में यह मन्थन चल रहा वा? 


गांधीजी की बात सुनकर परेशानी में पड़ गये । कुछ क्षण 
रुक कर वे बोले “बापू, आज तो मेरे पास नहीं हैं। 
फेजपुर में जरूर थीं ।” 

गांधीजी ने कहा, “क्या तुमने ऐसा मानलिया था कि 


फैजपुर में कातने का समय मिलेगा और यात्रा में नहीं . 


मिलेगा ? | 

महादेव भाई बोले, “बापू मैंने ऐसा तो नहीं माना या, 
परन्तु बहुत बार सामान बढ़ ज़ाने की वजह से में चरखा- 
पुनी साथ में नहीं लेता । कातने में मुझे आलस नहीं लगता 
बल्कि मुझे कातने का शोक है। काम के वोझ से थक 

` जाता हूं। थकान उतारने के लिए में बहुत बार कताई 
करता हूं । जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मेने 
कताई न की हो । परन्तु बाहर यात्रा में मैं लाचार हो 
जाता हूं।” 


इस जवाब से गांधीजी को संतोष नहीं हुआ । उनके 
मन में विश्वास था । उनकी यह श्रद्धा थी कि इतने बडे 
पूना शहर में, जहां जाने माने रचनात्मक कार्यकर्ताओं का 
बड़ा दल काम करता. है, पूनियां जरूर मिल जायंगी | 
इसलिए ज्यादा दुःख प्रक्रट किये बिना वे चुपचाप सो गये । 

दूसरे दिन उन्होंने पूनियों की खोज करवाई । लेकिन 
पुनिया नहीं मिली । इसका अर्थ यह्‌ था कि कोई रचनात्मक 
कार्यकर्ता नियमसे कताई नहीं करता था। मेरे लेखोंको दिल- 
चस्पी से पढ़नेवाले और उनका प्रचार करनेवाले मेरे साथी 
कताई के आग्रह के बारे में कितने शिथिल हैं-इसका उन्हें 
जगाल आया । इससे उनके दिल को बड़ी चोट लगी। वे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अगर चरखे के काम में इतना शिथिल होऊं ठा ह| 
किसका दोष निकालूं ? नमक यदि अपना खारापन का 
दे तो वह नमक केसा ?” पूनियां साथ न लेने की गं | 
गलती को उन्होने सत्य की उपासना में बिक्न { |. 
परन्तु अपची गलती को कबूल करके फिर से 0. 
करने का संकल्प करना आत्मशुद्धि का एक प्रकार है। | 
को कलंक न लगे, इस तरह के आचरण द्वारा अपनी है | 
शुद्धि करके ही गांधीजी इतने महान बने | > 


४ : : गरीबों का सेवक चरखा 

आजकल अनेक छोटे-बडे आदमी अपनी वपंगा | 
मनाते हैँ । उसमें बधाइयां दी जाती हैं, उपहार दिये बर | 
लिए जाते हैं और खान पान के जलसे रखे जाते हैं ! 
गांधीजी ने इस बात की पहले से ही सावधानी रबध। 
कि जयंती के कारण समाज में ऐसे गलत रीत-रिवाब | 
दाखिल हो जाय । इसलिए उन्होंने राष्ट्र से अपील की शै | 
कि उनकी जयंती को 'गांघी जयंती” न कह कर चरखा. | | 
जयंती कहा जाय, और सारे राष्ट्र ने उनकी यह बात सौः | 


कार कर ली थी । तब से गांधी जयंती के दिन देश | 


लोग चरखे की विशेष आराधना करते रहे । गांधीजी | 


बार-बार कहते थे,“गांघी का नाम भले ही इस देश के लोग | 
भुल जाय परन्तु गरीबों और दीन दुखियों की सेवा कले | 
वाल चरखे को इस देश में कभी न भुलना चाहिए ।"7 | 


-] आर० के० प्रभु 


१ : : हिंसा का मुकाबला प्रार्थना से 
गांधीजी की मृत्यु से पहले उनसे 
वाले आखिरी विदेशी पत्र-प्रतिनिधियो में से एक 


करते | 


भार्रेट बुके ह्वाइट थीं। उन्होंने उनसे जो प्रल | 


उनमें से एक यह था : 


“अमरीकियों के मन भावी अनिष्ट की रो f 
लास तोर पर अणुबम संबंधी शंकाओ से भरे हैं! | 
गांधीजी का जीव || 





क इं | 


= 


की. क 





अणबमों के विरुद्ध अहिंसा का उपयोग केसे कर 
सकते हैं ? ” 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “इस प्रश्न का उत्तर मैं 
बैसे दू ? अणुवमो का मुकाबला प्रार्थनामय कमे से किया 
जा सकता है!” 


“जब सिर पर हवाई जहाज मंडरा रहे होंगे, तब 
आप प्रार्थना करेगे ? ” 


“मैं खुले में निकल आऊंगा और चालक को देखने 
दूगा कि मेरे चेहरे पर उसके प्रति दुर्भाव का कोई चिल्ल 
तक नहीं है। अवश्य ही चालक इतनी ऊचाई.से मेरा 

चेहरा नहीं देख सकेगा, परन्तु मेरे हृदय की यह आकांक्षा 


कि उसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उस तक पहुंच जांयगी - 


और उसकी आंखें खुल जायंगी । जिन लोगों को 
'हिरोशिमा में अणुबम से मौत के घाट उतारा गया, वे 
यदि प्रार्थना के साथ--अपने हृदय में प्रार्थना की पुकार 
लेकर, मुंह से 'उफ' निकाले बिना, शांतिपूर्वक खुले में 
भरते, तो युद्ध जिस अशोभनीय ढंग से समाप्त हुआ, 
उस तरह न होता । अब यह प्रश्‍न है कि विजेता वास्तव 


* में विजेता हैं या शिकार ? संसार में शांति नहीं है। वह . 


और भी भयानक हो गया है ।” 


२ : : 'गांघी-कवच' ` 


उक एक भाई को, जिन्हें शंकाएं सताया करती थीं, 

गांधीजी ने एक पत्र लिखा था। यह पत्र तो खो गया, 

"एन्तु बाद में किसी मौके पर उसके शब्द याद करके 
लिख लिये गये । पत्र का पाठ यह है : 


थका हो या खुदी 
भाजमाइये । 


आपने जो गरीब-से-गरीब और लाचार-से-लाचार 
देखा हो, उसका चेहरा याद करके अपने आपसे 
2 यो आप जो कदम उठाने का . विचार करते 
' (उस आदमी के लिए किसी काम का होगा? 


इ हे फा निवास : : आर० के० प्रमु 


बहुत सताने लगे तो यह उपाय 
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. “मैं आपको एक कवच देता हूं। जब कभी आपको | 


) & बुबु 


क्या इससे उसे कोई 'लाभ हो सकेगा ?”क्या इसर 

। इससे उसे 
अपने खुद के जीवन ओर भाग्य पर फिर से काबू प्राप्त 
207 ? दूसरे शब्दों में क्या इससे हमारे देश के 
ही भूखे पेट और भूखी आत्मा वाले लोगों को 
स्वराज्य मिलेगा ?” 


“तब आप देखेंगे कि आपकी 


शंकाएं और आपकी 
खुदी गायब हो रहो है। 


डर ५:><- 


३: : सुख का निवास _१ ५; 2 ५ "त 


दिसम्बर १९३१ में लन्दन की गोलमेज परिषद से | 


भारत लौटते हुए महात्मा गांधी पेरिस ठहरे थे। वहां 


उन्होने २००० से अधिक व्यक्तियों की सावंजनिक सभा में 
भाषण दिया । इस सभा का आयोजन स्थानीय बुद्धिजीवी 
वर्ग ने किया था । भाषण के अन्त में उन्होंने कुछ प्रश्‍नों 
के उत्तर दिये, जिनमें से अधिकांश उनके फ्रांसीसी 
श्रोताओं ने किये थे। जो प्रश्‍न पूछे गये उनमें ये भी 
थे:- 

प्रश्‍न --मनुष्य का सुख ज्ञान में रहता है या अज्ञान 
में ? । 

` उत्तर--दोनों में ही नहीं। वह प्रत्येक मनुष्य के 

भीतर ही निवासं करता है और पूर्णता तथा सत्य की 
खोज में रहता है । 

प्रश्न--क्या सभी मनुष्य पुर्णता प्राप्त कर सकते हैं ! 

उत्तर- हाँ, पूर्णता स्वयं उनके भीतर ही विद्यमान 
है। 
प्रश्‍ल--कुछ वर्ष हुए मैंने आपको यूरोपियन वेष में 
देखा था । आपने उसे छोड़ क्यों दिया ! 


उत्तर--मैं गरीब आदमी हूं और हजारों भारतीयों 


बार'गसी। 420 





कपड़े पहनते हैं तो हमारे भारतीय मजदूरों को काम 
मिलता है । 


: उनकी सहनशीलता 


१६०६ के अन्त में जब गांधीजी लंदन में ठहरे हुए थे 
और ब्रिटिश राजपुरुषों के सामने दक्षिण अफ्रीका के अपने 
देशवान्धवों की वकालत कर रहे थे, तब उनके एक दांत म॑ 
दर्द उठ खड़ा हुआ । वे अपनी दक्षिण अफ्रीका की समिति 
के काम में व्यस्त थे, तभी उनके शाकाहारी मित्र डा० 
जोशिया ओल्डफील्ड उनसे मिलने आये । गांधीजी ने समिति 
से बाहर आकर डाक्टर से पूछा, “मुझे एक दांत परेशान 
कर रहा है! क्या आप उसे निकाल सकते हूँ hss 

इसके बाद जो हुआ वह स्वयं डाक्टर की जबानी ही 
सुन लीजिये : 


जबड़े भौर एक दांत में वहुत दर्द है और उसे निकालना 
कठिन हैं । 
मैंने कहा, “किसी दांत के डाक्टर के पास जाइये ।' 


“उन्होंने उत्तर दिया, 'मेरे पास समय नहीं है । अगर 
आप अभी और यहीं इसे निकाल दें तो मैं वड़ा अहसान 
मान्‌ गा, क्योंकि इससे भेरी एकाग्रता की शक्ति में बाधा 
पड़ती है! ।” , 

“मैं बाहर गया, चिमटी उधार ली और लौट आया । 
उन्होंने समिति से क्षणभर लिए क्षमा माँग ली और सोने 
के कमरे में आकर जरा भी उफ तक किये बिना एक ऐसे 
कठिन दांत का निकलवाना बरदाइत कर लिया, जिससे 
अधिक कठिन दांत मैंने कभी नहीं निकाला। मैं खुद तो 
; बेहोशी की दवा सूंचे विना उसे हरगिज न निकलवाता । 


वे कुछ मिनट चुपचाप बैठे रहे, मुझे धीमी आवाज में. 


` हृदय से धन्यवाद दिया और समिति में वापस चले गये ।” 


५: ¦ आवश्यकताएं घटाये 
गांधीजी ने साबरमती आश्रम की एक प्रार्थना-सभा में 


१२ 
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` आश्रम के मुखिया की हैसियत से मुझसे आप सबसे 


“सने उनके मुंह की जांच की तो मालूम हुआ कि एक 


. नहीं किया | इसलिए वे अपने विचार को शब्दो में वयं | 
























कहा, “आज मुझे आपको एक ऐसी वेवकूफी का उदा. | 
देना है, जिसमें हम तीन व्यक्ति बराबर के र्ष | 
या यों कहना चाहिए कि मेरा हिस्सा सबसे बड़ा है, को | 
अधिक जागरूक रहने की आशा रखी जाती है ।” | 
बहुतों को आश्चयं हुआ कि क्या वात हो सकती है। | | 
यहाँ गांधीजी ने बहुत सजीव और अपने रिवाज के 
अतिशयोक्तिपूर्णं ढंग से अपनी भूल का ब्योरेवार व | 
किया । आश्रम में गांधीजी के कमरे में नदी के साग | 
वाली दीवार और छत के बीच जाली का रोशनदान था। | 
वह हवा आने के लिए रखा गया था, मगर उसमें होक | 
सूर्य की किरणें सीधी गांधीजी के चेहरे पर आती थीं।। 
इसलिए उन्होंने एक आश्रमवासी से वहां कोई परदे जंगी | 
चीज लगाने को कह दिया । उसने किसी ओर हे बहा | 
और वह तुरन्त एक तस्ते के साथ बढ़ई को ले आगा।|' 
उसने कुदरती तौर पर सोचा कि परदे से किवाइ ज्याद | 
अच्छा रहेगा । उसने गाँधीजी से पूछा, “आपको यह पसंद | 
है ।”गांघीजी सहमत हो गये । परन्तु बढ़ई के काम शुह | 
करने के थोड़ी देर वाद उन्हें खयाल श्राया कि मैंने ठो | 


करने लगे । उन्होंने पहले तो उन भाइयों से कहा, जो स |. 
भूल में शामिल थे और फिर बहनों से कहा, जिनकी स | 
वे रोज सुबह किया करते थे और अन्त में प्रार्थना-समा | 
बताया, “हमने दरिद्रता का ब्रत लिया है । हम ऐसा के 
कर सकते । मुझे यह सूझना चाहिए था कि एक कपड १ 
टुकड़ा वही काम देगा, जो यह किवाड़, जिस पर दो र 
और बढ़ई की तीन घन्टे की मेहनत खच होगी | ४ | 
कपड़े के टुकड़ो पर कुछ, भी खर्च न होता और 
से कोई भी उसे लगा सकता था । इन छोटी-छोटी हँ 
में ही हमारे सिद्धान्तो की परीक्षा होती है । जिनकी 

गरीबी की है, उन्हीं को स्वर्ग का राज्य मिलता है । 
हमें हर कदम पर अपनी आवद्यकताएं गरीबों की | 
घटाना सीखना चाहिए और सचमुच गरीबी की [- 
धारण करने की कोशिश करनी चाहिए! | 


Sint क. आळ ७-० १५८०७७ Se SS 
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६ : : विद्यार्थियों के लिए हरिजन कार्य 


जब गांधीजी यरवडा जेल के १६३३ वाले अपने 
'अस्पृष्यता-विरोधी' उपवास के बाद पणंकुटी, पूना में 
फिर से स्वास्थ्यलाभ कर रहे थे, तव हाईस्कूल के 
विद्याथियों की एक मंडली उनसे मिलने आई । 


उन्होने कहा कि हम हरिजनों की सेवा करना 
' चाहते हैं, परन्तु हमारे पिता हमें नहीं करने देते। 


गाँधीजी ने हंसकर कहा, उनसे तुम्हें लड़ना चाहिए । 
परन्तु तुम उनसे कंसे लड़ सकते हो ? 


उन्होंने विद्या्थियो से पूछा, “जब तुम कोई चीज 
कराना चाहते हो तो क्या करते हो ? रोते हो । क्यों, यही 
वातं है न ! 

विद्यार्थियों ने हंसकर कहा,“जी-हां ।” 

गांधीजी ने कहा, “तो रोओ और चिल्लाओ ।” 


एक विद्यार्थी बोला,“हुमारे पिता सरकारी नौकर 
हैंइसलिए वे अस्पृक्यता-विरोधी आन्दोलन में भाग 
'सेने से डरते हैं ।” 


गांधीजी ने फौरन उत्तर दिया, “यह. राजनैतिक 

कायं नहीं है। सरकारी नौकर भी बहुत सी बातें कर 

सकते हैं । वे चन्दा दे सकते हैं, अपने घर में अछ्तों को 

नोकर रख सकते हैं और हरिजन लड़कों और लड़कियों 

द बि कर सकते हैं। इसमें कोई राजनीति 
| | 


दुसरे विद्यार्थी ने पूछा, “स्कूल में हम उनकी सेवा 
केसे कर सकते हैं ?” 
गांधीजी ने कहा, “स्कूल में तुम कुछ नहीं कर सकते, 
ह विद्या सीखने जाते हो । वहां अपने छोटे-छोटे 
को परेशान न करो, लेकिन स्कूल के समय के 
ह्र तुम बहुत-कुछ कर सकते हो ।'” 
“किस प्रकार ?” 
गधी जी ने कहा, “जहां अछूत रहते हैं, वहाँ जाओ 
॥ भाणिमात्र एक हँ * * आर० के० प्रभ्‌ 


उन से मिलो-जुलो, उनके साथ खेलो और देखो कि उनके 
घर र सफाई होती है या नहीं और आड लेकर उनके 
घरों को बुहार दो। उन्हें साफ रहना सिखाओ । अपने 
खुद के जीवन से उन्हें दिखा दो कि तुम अछ्तपंन को 
नहीं मानते । उन्हें दिखा दो कि तुम्हें उनसे प्रेम है। 
उनके साथ अपने सगे भाइयों का-सा बरताव करो ।'” 


७ में द्‌ 
` अन्त में उन्होने कहा ,“तुम बहुत छोटे हो । दिन-दिन 
तुम्हारा ज्ञान और ठीक ढंग से काम करने का कौशल 
बढ़ेगा ।” 


७: : प्राणिमात्र एक हें ` 


देर हो रही थी, फिर भी गाँधीजी सोने से पहले 
कुछ रुई धुनकर पूनियां बना लेना चाहते थे । मीराबहन 
धुनकी आदि तंयार कर लेना चाहती थीं । जल्दी होने के 
कारण उन्होंने एक स्थानीय स्वयंसेवक से कह दिया कि 
बाग से कुछ बबूल की पत्तियाँ ले आये, इन पत्तियों की 
जरूरत धुनकी की तांत पर घिसने के लिए होती हैं। 


लड़का एक बड़ा-सा गुच्छा ले आया और जब उसने 
उसे मीरा बहन के हाथ में सौंपा तो उन्हें यह देखकर 
आश्चयं हुआ कि सारी छोटी-छोटी पत्तियां सिकुड गयी 
थी । उन्हें लेकर वे गांधीजी के कमरे में गई और कहने 
लगीं, “देखिये तो, बापू,छोटी पत्तियां सब सो गई हैं।” 


गांधीजी ने जवाब देनेके लिए सिर उठाया तो उनकी 
आंखों में रोष और दया की झलक थी । उन्होंने कहा, | 
“सो तो गई ही हैं । वृक्ष हमारी ही तरह सजीब प्राणी 
हैं । वे हमारी तरह जीते हैं, सांस लेते हैं और खाते-पीते 
हैं । हमारी भांति उन्हे भी नींद की जरूरत होती है । 
रात को जब पेड़ आराम ले रहा हो, तब जाकर उसकी 
पत्तियां तोड़ना बड़ी बुरी बात है, और तुम इतनी सारी 
पत्तियां क्यों लाई हो ! थोड़ी सी पत्तियों की ही जरूरत 
थी । अवश्य हीं तुमने सुना होगा कि मैंने बेचारे फूलों 
के बारे में कल की सभा में क्या कहा था। लोग जब ढेरों. 
कोमल फूल तोड़ लाते हैं, मेरे गले में डालते हैं तब मुझे 
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अतिशय दुःख होता है। क्या किसी को इस तर मेज 
कर किसी पेड़ को ऐसे समय जब उसने नींद में पत्तियां 
सिकोड़ ली हों, छेइना और कष्ट देना विचारहीत वात 
नहीं थीं ? हमें अपने और शेष सजीव सृष्टि के बीच 
अधिक सजीव सम्बन्ध अनुभव करना चाहिए । 


८: कर्म में ईश्वर 


मशहूर ईसाई पादरी डाँ० जॉन माँट जब दिसम्बर 
१९४८ में गांधीजी से मिलने सेगांव आये तब उनसे पूछा, 
“कठिनाइयों, शंकाओं और संदेहों में आपकी आत्मा को 
सबसे गहरा सन्तोष किस चीज से मिला है ? 


गांधीजी का उत्तर था, "ईश्वर में जीते जागते 
विश्वास से ।” 


डा० मांट ने कहा, “आपको अपने जीवन और 
अनुभव में ईश्वर का असं दिर्घ साक्षात्कार कब हुआ है?” 


गांधीजी बोले, “मैं समझ गया हूं और मेरा विश्वास 
है कि ईश्वर सशरीर कभी दिखाई नहीं देता, परन्तु कर्म में 
दर्शन देता है । अधिक-से-म्रधिक अंधकार की घड़ी में भी 
हमारी रक्षा की बात केवल उसी तरह समक में आ 
सकती है।' 


__ डार माँट ने कहा, “आपका अभिप्राय यह है कि ऐसी 
बात होती हैं, जो ईश्वर के बिना शायद हो ही नहीं 
सकतीं ? I 


गांधीजी वोले जी हां, वे ग्रचानक और अनजाने होती 
हैं। एक अनुभव मेरी स्मृति में बिलकुल स्पष्ट है । उसका 
सम्बन्ध अछूतपन मिटाने के लिए मी मेरे २१ दिनके 
उपवास से है। पहली रात को जब मैं सोया तो मुभे 
जरा खयाल नहीं था कि दूसरे दिन सुबह ही 
उपवास की घोषणा करनी पड़ेगी | रात को बारह 


वजे के लगभग मुझे अचानक 

और कोई आवाज -कह 5 जगा देता है 
या बाहर से कान में पडती है, ग्ने : 
मी ० उपवास करना ? 
गडा हूं 'कितने दिन का ?' आवाज हए ३ 


१४ 
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(२१ दिन का ।' 'वह कब शुरू होगा ?” वह कहती है कत | 
शुरू कर दो।' निर्णय करने के वाद में चेन से सो गया। | 
मैने प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद तक अपने साथियों हे | 
कुछ भी नहीं कहा । मैंने अपने निश्चय की घोषणा करे | 
वाला एक कागज का पर्चा उनके हाथ में रख दिया और | 
मुझसे वहस करने को मना कर दिया, क्योंकि मेरा निश्‍चय 
अटल था । डाक्टरों का खयाल था कि उपवास पूरा होने | 
तक मैं जिन्दा नहीं वचूंगा । परन्तु मुझे भीतर से कोई 
कह रहा था कि मैं वच जाऊंगा और मुझे अब आगे बढ़ता | 
चाहिए । उस तारीख से पहले या पीछे मेरे जीवन में इस |. 
प्रकार का अनुभव कभी नहीं हुआ ।' | 


डॉ० माँट ने पूछा, “तो आप निश्चयपूर्वक कह सकते | 
हैं कि ऐसी बात का उद्गम कोई बुरी शक्ति नहीं हो | 


गांधीजी ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा कि वह मेरी | 
भूल थी । मेरे जीवन में कोई आध्यात्मिक उपवास हुआ | 
तो वह यह था । इन्द्रियों की तृप्ति के त्याग में कोई बात | 
जरूर है। जद तक आप शरीर का वलिदान करने को | | 
तैयार न हों तव तक ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो | 
सकते । ईश्वर के निवास-स्थान के रूप में शरीर का जो | 
हक है, वह उसे देना एक बात है और हाड़-मांस के पुसं | 
के रूप में जो उसे मिलना चाहिए, उससे उसे वंचित रब | 
दूसरी वात है ।” 0 | 


य रामेश्वरदयाल दुबे 


१:: गांधीजी का घर्म 





` वजन एक समान : 


हहा, “जिस नए धर्मं की आप स्थापना करना चाहते हैं, 


उसी को समझने के लिए मैं इतनी द्र से आया हुं |! 


“नया धर्म ? मेरा धर्म !” आईइचयं-मिश्चित प्रश्न 


' क्वेस्वर में पूछते हुए गांधीजी खिलखिलाकर हंस पड़, 


मर तो किसी नये धर्म की स्थापना नहीं करना 


चाहता ।” और फिर थोड़ी देर मौन के पश्चात विदेशी 
मेहमान के भावों का आदर-सा करते हुए बोले,“आप 
मेरी सारी जिन्दगी को गौर से देखिये, मै कसे रहता हूं, 
' कैसे खाता हूं, कैसे वेठता हूं, केसे बातचीत करता हूं 
_ और आम तौर पर मेरा वर्ताव केसा रहता है, सो सब 


आप पुरी तरह से देखिये । इन सब की जो छाप आप 
पर पड़े, वही मेरा धर्म है ।” 


२१: सार्वजनिक धन के प्रखर प्रहरी 


सेगाँव जाने से पहले गाँधीजी वर्धा में मगनवाड़ी में 


' रहते थे । साथी आश्रमवासियों में गांधीजी के सबसे बड़ 
' पुत्र हरिलाल गाँधी का पुत्र कान्ति गांधी भीथा। 
` वह मात्र १५वर्ष का था। आश्रम के छोटे बड़े काम 
' करता था, साथ ही कुछ गुरुजनों से विविध .विषयों 
' का अध्ययन भी करता था । किन्तु उसे यह त्यागमय 
` जीवन अच्छा न लगता था । उसने अपने मन में तरह- 
ह पद की महत्वाकांक्षाएं संजो रखी थीं । 


एक दिन उसने अपनी बात बड़े संकोच के साथ 


| गांधीजी के सामने रखी । गांधीजी ने समभाया,“तुभे 
. अहा रह कर देश-सेवा की दीक्षा लेनी चाहिए । केवल 


मोज-शौक की वात नहीं सोचना चाहिये ।” 
उस समय तो वह्‌ चुप रह गया, किन्तु गांधी जी 


की बात उसके गले न उत 
बात को री । कुछ दिन बाद उसने अपनी 


दोहराया और बम्बई जाकर पढ्ने की इच्छा 
भकट की | री र 


गांधीजी ने देख लिया कि उसके निश्चय में 
द्ढ्ता 
है, तो कह दिया कि तुम जा सकते हो । 
कान्ति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह 


: रामेश्वरदयाल दुबे 
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जाने कों तैयारी करने लगा । चलते समय उसने गांधीजी 
से कहा, “बम्बई जाना है । मुझे कुछ रुपया दिलवा 


७.५. 


दे | 77 


“कुछ रुपया ? कहां से? आश्रम के फंड में से तो 
दिया नहीं जा सकता। यह तो सावंजनिक कामों के 
लिए है । तू अव तक यहां काम करता रहा, इसलिए 
रसोड में खाना खाता रहा! अव तू भ्रपना व्यक्तिगत 
जीवन जीने जा रहा है। इसलिए आश्रम के फंड में से 
पेसा नहीं दिला सकता ।” 


“तो आप अपने पास से दे दें।” | 
“मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं ।” 
““तो मैं बम्बई केसे जाऊंगा ?” 

“हां, यह प्रश्न तो है, पर ।” 


गांधीजी भौर कान्ति को यह बातचीत महादेवभाई 
सुन रहे थे। उन्होने अपनी जेब से बीस रुपये निकाल कर 
कान्ति को दियें। 


३ ¦ : सवजन एक समान 


आँध्र निवासी 'चक्रया' नाम का किशोर हरिजन 
सेवाग्राम आश्रम में रहने के लिये आने वाला था । उन 
दिनों महादेव भाई मगनवाडी में रहते थे । प्रातः सेवा- 
ग्राम पैदल चलकर पहुंच जाते थे। दिनभर वहाँ काम 
करते थे और शाम को पैदल ही वापस लोट आते थे। 
चक्रया प्रातः की गाडी से आने वाला था, अतः गांधीजी 
ने महादेव भाई से कहा, “तुम स्टेशन के पास ही रहते हो, 
प्रातः स्टेशन पर चले जाना और उस लड़के को अपने 
साथ लेते आना । लडका छोटा है, वर्धा-सेवाग्राम उसके 
लिए नई जगह होगी । उसे तकलीफ नहीं होनी 
चाहिए । | 

महादेव भाई ने इसे स्वीकार किया, किन्तु ळे यहु 
कि जिस दिन चक्रया आने वाला था, महादः 
बिलकुल भूल गये । गाडी आई । बालक उतरा । उसे लेने 


५ 


तो कोई पहुंचा ही नहीं था। चक्रया की मातृभाषा 
तेलुगु थी, हिन्दी था मराठी नहीं जानता था! उसे बड़ी 
कठिनाई हुई । किसी तरह पूछता-पूछता इधर-उधर चक्कर 
खाता वह ११ बजे सेवाग्राम आश्रम में पहुंचा । गांधीजी 
से मिला । गांधीजी ने पूछा, “तुम ११ बजे कैसे आये ? 
या गाडी देर से आई ? 


“नहीं, गाडी तो आठ बजे ही आ गई थी, पर वर्धा 
सेवाग्राम मेरे लिए नये स्थान थे | पूछते पाछते घूमते- 
घामते अब आ पाया हू ।' 


कया महादेवभाई स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं 
पहुंचे ? 
स्टेशन पर तो कोई नहीं आया था ।” 


गांधीजी दुःखी हो गये। महादेवभाई किसी काम 
से बाहर गए थे । आते ही गांधीजी ने पृछा, “महादेव ! 
चक्रया को लेने स्टेशन नहीं गये थे ?” 

महादेव भाई सन्न रह गये । वे एकदम जो भूल गये 
थे। अपराधी की तरह उन्होंने कहा, " मैं बिलकुल 
मूल गया ।' 


गांधीजी ने अपना दुःख व्यक्त करते हुये कहा, “क्यों 
न मूल जाओगे ? चक्रया कोई बडा नेता तो था नहीं 
जो तुम याद रखते । तुम्हारी निगाह में राजाजी, 
जवाहरलालजी, पटेलजी बड़े हैं। यदि उन्हें स्टेशन 
पर लना होता, तो तुम कदापि नहीं मूलते । किन्तु चक्रया 
तो एक बालक था । उसकी चिन्ता तुम क्यों करते? 
22 ॥ उसे स्टेशन से यहां तक पहुंचने में कितनी 

हुई £ महादेव, तुम छोटे-वडे' 

भेद करना कव छोड कोरे ? पु श 


महादेवभाई क्या उत्तर देते | 


४ : : जज्रादपि कठोराणि पुष्पादपि ग्रीयसी 
गांधीजी के एक | 





गांधीजी ने एक बडी संस्था का कार्यभार उन पर 
रखा था, जिसे वे कुशलता से वहन कर रहे थे। 


विवाहित होते हुए भी संयोग से वे एक दुसरी 
की ओर आकर्षित हो गये। इस सम्पूणं 


र हत 


परिस्थिति पैदा हो गई । वे चाहते तो सारे कांड को 
भी सकते थे, पर सत्य के आग्रही गांधीजी ऐसा कसे 
सकते थे ? 


भरी सभा में उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया वि, 
अपराधी ने अपना अपराध (स्वीकार किया । ऐसा कले | 


में उन्हे कितना अपमानित होना पडा, कौन कह सकता है 


फिर भी गांधीजी चट्टान की भांति दृढ रहे और उह | 


संस्था के उस वृहद्काय से मुक्त कर दिया | 


/ 
| 


| 
जानकारी गांधीजी को दी गई । गांधीजी के सामने 2 
दवा | 
क्‌र्‌ १ 






































किन्तु गांधीजी के कोमल हृदय को अमी अपनी | 
भूमिका अदा करनी थी । इस तिरस्कृत व्यक्ति और उत | 
युवती को गांधीजी ने अपने संरक्षण में ले लिया। उह | 
अपने आश्रम में स्थान दिया। फिर युवती को अस्पतास | 
में भेजा, जहां वह एक बच्चे की मां बनो । गांबीजी रे | 
बहुत समय तक उस नवजात बालक और उस मां की | 
देख रेख की । उस व्यक्ति को भी पास रखा । गांधीजी | 
जानते थे कि जनता के तिरस्कार से वे दोनों किसी अय |. 
तरीके से बच नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी खोइ | 


में ही स्थान दिया और उन पर ममता की वर्षा की | 


५ ¦ “तुम मुझे बड़ी हो !” 


पूर्वं निश्चय के अनुसार एक रत्रिवार को राष्ट्रभाषा | 
अध्यापन मन्दिर के छात्रों को लेकर १० हृषीकेश शर्मा | 


और इन पंक्तियों का लेखक ठीक समय पर सेवागरं | 


पहु चे । थोडी देर में गांधीजी. अपने प्रात:भ्रमण से लोटे! 
इज्य वा की कुटी के सामने खड़े हम लोगों के बि 
प्रणाम को उन्होंने मुस्कराहट के साथ स्वीकार किया! 
गांधीजी बातचीत करते हुए बाकी कुटी के बरामदे 
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रामदे रैं. 


कोने वाले पत्थर पर बैठ गये । प्रचारकों की प 
कैसी चल रही है, सुत कातने का क्रम चालू है ग |. 


गांधीजी का जीवन पर | 





[3 





सामूहिंक सफाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए इन्हीं 
विषयों पर चर्चा चल रही थी । इतने में कस्तूर बा हाथ 
में एक कटोरा लिये गांधीजी के सामने आ पहुंची । 
कटोरे में गांधीजी के लिये सवेरे का नाश्ता था । गांधीजी 
ने कटोरा अपने हाथ में ले लिया और चम्मच से मिलाने 
लगे। गांधीजी ने बा से पूछा, “तुमने कुछ लिया ?” 


“पहले आप तो ले,फिर मैं ले लूंगी!” बा का सहज- 
सरल उत्तर था । 

मुस्कराते हुए बोले, “क्यों? तुम्हें तो मुझ से पहले 
लेना चाहिए ।” 

सरल वा समझी नहीं। उन्होंने कहा, “क्यों, मुझे 
पहले क्यो लेना चाहिए ?” 

गांधीजी ने हंसते हुए कहा, “इसलिए कि तुम मुझ 
से उम्र में बडी हो।” और हंस पड़े।[] 


0 सीताराम सेकसरिया 


१: : करुणा के सागर 


एक वार मेरी पत्नी और तीन बच्चे भाई म 
न्ठ हाबीर 
424 पोद्दार के साथ: सेवाग्राम बापू से मिलने गये । 
र गौ-रक्षा र सम्मेलन का अधिवेशन चल रहा था । 
इनको तांगे में जाते देखा । आश्रम में लौटने पर 


घोड़े 
कर बा छ डालना ? तुम इतने आदमी तांगे पर चढ़ 
घोड़े की स्थिति तो देखनी चाहिए थी ।” 
महाबीर प्रसाद जी ने कहा, “ [ 
ज्यादा तो नहीं थे की ” बापू, हम चार ही थे । 


क ली मोटी थी 
एक में हो 


पी उसका वजन दो मन से ऊपर 
गोर संकेत करके बापू ने कहा, “इसको भी 
केया ?” सब लोग हंसने । बापू ने आगे 


४: की प्रेम : : सीताराम सेकसरिया 
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कहा, “लोटते समय तुम लोग पै 
= a दल जाओ बच चों 
ताग पर वठकर घोड़े को ऐसे ही जाने दो र बच्चों को 


पवा हंस ही बैठी थीं। उन्होंने तुरन्त 
वेचारी 00 त्त कहा, “ 
वेचारी मोटी स्त्री कैसे इतनी दुर पेदल नसा ह 


वापू बोले, “ 
जायेगी ।” जितनी दुर जा सकती है, उतनी द्र 
२ : : स्वभाषाओं का ग्रेम 


ह सन्‌ १६१७ के कांग्रेस-अधिवेशन के साथ राष्ट्रभाषा 
सम्मेलन का भी प्रारम्भ हुमा । लोकमान्य इसके सभापति 


` थे। यह सम्मेलन का शायद दुसरा अधिवेशन था। इस - 


सम्मेलन में कांग्रेस तथा वंगाल के सभी नेताओं ने भाग 
लिया । प्राय: लोग अंग्रेजी में बोले । सरोजिनी भी अंग्रेजी 
मे बोली । लोकमान्य का सभापति का भाषण भी अंग्रेजी 
मे हुआ । गांधीजी जब बोलने खड़े हुए तो उन दिनों 
जसी उनकी हिन्दी थीं उसमें बोले | उन्होंने कहा, “लोक- 
मान्य हमारे नेता हैं और वह जो चाहें करें, वह महत्व का 
है, पर राष्ट्रभाषा सम्मेलन का सभापति यदि विदेशी 
भाषा में बोले तो वह राष्ट्रभाषा सम्मेलन केसा ? ” लोक- 
मान्य बापू से तुरन्त बोले, “आप ठीक कहते हैं, पर मेरी 
तो लाचारी है कि मैं जरा भी हिन्दी नहीं जानता ।” 


गांधीजी ने बडी नम्रता से कहा, “आप मराठी 
जानते हैं, संस्कृत जानते हूँ, जो हमारे देश की भाषाएं 
हैं । फिर कहा, “यह सरोजिनी देवी जी बहुत उदू 
जानती हैं, यह भी क्या अंग्रेजी में ही बोल सकती हैं। 

इस प्रकार इस सम्मेलन में गांधीजी ने हवा ही बदल 
दी। इसके बाद बोलने वालों में एक भी अंग्रेजी में न बोला, 
सब अपनी भाषा या हिन्दी में बोले । शाम को लोकमान्य 


का सार्वजनिक भाषण था, जिसमें उन्होने कहा, “आज मैं. 


पहले-पहल हिंन्दी में बोल रहा हूं । मेरी भाषा-सम्बन्धी 
कितनी गलतियां होंगी, यह मैं नहीं जानता, पर मैं मानता 
ह कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है और हमें इसमें ही 
अपना काम करना चाहिए । लोकमान्य का व्यक्तित्व और 


प्रभाव अद्भ त था । समा में ज्यादा संख्या बंगातियोंको | 
५७ 


के व्याख्यान को सुना और 


“शान्तिपवेक उन मं 
थी, पर सबते शाग्तिपू में काफी 


बहुत धीरे-धीरे, घरेलू शब्दों में, सरलभाषा 
प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । 


३ : ¦ कोई काम बड़ा छोटा नहीं 


एक बार घतव्यामदासजी बिड्ला ने उनसे पूछा, 
“आपके अनेक कामों में कौन-सा ऐसा काम है, जिसे 
आप बड़ा काम मानते हैं ? 

गांधीजी ने कहा, “मैं तो बड़ा-छोटा सोचता नहीं, 
जो काम ईशवर मुभसे कराता है, वह करता हूं, पर तुम 
मुझे देख रहे हो, समभ रहे हो, मेरे कामों में तुम्हें सबसे 
बड़ा कौन-सा लगता है?" 


घनश्यामदासजी बोले, “आपके सभी काम बडे 
हैं, पर बछड़े को जहर की सुई दिलवाने में आप पर बहुत 
जोर पडा होगा, या बहुत हिम्मत की आपने ।” 


गांधीजी ने कहा, “इस काम का विरोध तो बहुत 
हुआ और आज इतने दिनों बाद भी मेरे पास अनेकों पत्र 
आते हैं, पर यह काम करने में मुझे न तो सोचना पडा 
न कोई ज्यादा समय लगा । मैंने वछड की पीडा देशी 
भर डाक्टर से कहा कि इसकी पीडा कम करने का 
उपाय करो । डाक्टर ने कहा कि इसकी पीडा तो इसकी 
` मृत्यु से ही मिट सकती है, नहीं तो यह ऐसे ही तडपेगा 

ओर भर जायगा। मैंने सोचा कि क्या मैं इसे मृत्यु दे 
सकता हूं ! लगा कि, हाँ, काका कालेलकर मेरे पास थे | 
उनको देखने के लिए कहा और उनकी राय ली तो 


गया है। भुभपर जोर पडा 


समय, : 
करने में और उसके बारे में मैंने पक सत्याग्रह बन्द 


. या! प्रतिकिया दिन तक सोचा 
| 5 उचकी जो अतिक्रिया हुईं, बे बहुत बीं[ए 


५८ 
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एक वार एक प्रसिद्ध साधक ने गांधीजी से पव 
“बापू हम लोग जो चाहते हैं कि जीवन को सत्य गा 
सो चेष्टा करने पर भी सफल नहीं होते और विना का | 
हमसे ग्रसत्य आचरण हो जाता है या असत्य बोल लि | 
जाता है । हम जब सोचते हैं तो अपने अन्दर सुख भोग ही | 
इच्छा नहीं दीखती, साथे. ही लालच भी नहीं दिखाई के। | 
पर हम काम करते हुए इसलिए डरते हैं कि हीं ह | 
झूठ आचरण तो नहीं हो जाएगा । आप इतना काम क|. 
हैं, इतनी चीजों को, इतने कार्यों को संभालते हैं उसमें बा 


से यह सत्य कैसे निभता है ? ” 


४ ; सत्य ही परमात्मा 


5 
है 
। 
। 
| 


इस सवाल के उत्तर में गांधीजी ने कहा था, "बाव गे! 
मेरी स्थिति है कि मैं करू, वही मुझे सत्य जान पडता | 
जो असत्य है वह मुझसे होगा ही नहीं; मैं जो कुछ क| 
हूं, वह सब सत्य के लिए है यानी परमात्मा के तिए || 
और सत्य ही परमात्मा है ।” - 


सत्य एक पद्धति बन गया, शायद इसी पद्धति कोर | 
देश के जीवन में, हरेक मनुष्य के जीवन में, उतारना पाहे 
थे । बछड़ को जहर की सुई दिलाते समय भी वहीं 
था और यही पद्धति--बन्दरों को मरवाते समय भी बॉ. 
शरीर पर से गुजरनेवाले सांप को न मारने में भी | का 
के छोटे-से टुकड़े को भी संभालकर रखने, पानी || 
या हाथ घोते समय एक बूंद पानी भी व्यर्थ न चला ग 
इसका ख्याल रखने में और जरूरत पड़ने पर पाती | 
भरकर उसमें पन्द्रह-बीस मिनट बैठकर सोने मेंस" | 
में सत्य और उसका प्रयोग था । कुष्ठ-पीडित॑ प 
शास्त्री को मालिश करना और वायसराय से बा %९ | 
उनके लिए समान सत्य था । | 
जिन्हें सत्य प्रिय होता है, वे दूसरों का बं 


नहीं कर सकते । | 


s 
भै | ५ [| 
शा 

[| 


१ 
S 
( 
| 
(जा 
ल 
८ ७ 
| 


गांीजी का जी | 








0 राजेन्द्र प्रसाद 


१ ¦ ! त्याग का प्रभाव 
गांधी जी का इरादा था कि वह चम्पारन में जाकर 
वहां की रैयतो से मिलें और उनका दुःख उन्हीं के मुंह से 
सुने । चम्पारन जिले का सदर शहर मोतिहारी है । गांघी- 
जी वहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद उन्होंने देहात में जाने का 
इरादा कर लिया । एक गाँव से एक प्रतिष्ठित रैयत आये, 
जिनका घर दो-चार दिन ही पहले नीलवर की ओर से 
लूट लिया गया था। उस लूट-खसोट के निशान अभी तक 
' मौजद ये। गाँधीजी वहाँ जाना चाहते थे रास्ते में ही 
| उन्हें कलक्टर का हुक्म पहुंचा कि आप जिला छोड़कर चले 
' जायें। उन्होंने इन्कार कर दिया। वह हुक्म-उदुली के 

मुकदमे का इंतजार करने लगे | 


हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो गांधीजी एक कुर्ता पहने 
हुए बेठे थे। हमारा परिचय पहले से नहीं था । 
परिचय कराया गया, तो उन्होंने मुझसे हंसते हुए कहा, 
“आप आ गये ? आपके घर तो मैं गया था।” में सुन 
चुका था कि राजकुमार शुक्ल उनको मेरे घर पर लाये 


थे। पर वहां नोकर के सिवा और कोई नहीं था । नौकर , 


ने समझा कि यह कोई देहाती मवक्किल आये हैं, इसलिए 
उन्हें किसी बाहर के कमरे में ठहरा दिया और किसी 
बिस्म का आदर सत्कार करने के बदले कुछ तिरस्कार 
की भाव ही दिखलाया । उस घटना को याद करके में कुछ 


शमिन्दा हुआ । 


गांधीजी ने पूछा, “मेरे कैद हो जाने के बाद आप 
लोग क्या करेंगे ?” 


गांधीजी के दुभाषिया का काम करने वाले बाबुधरनी- 

नर ने उनकी वात की गंभीरता समझे बिना कह दिया, 

थाप के कैद हो जाने के बाद दुभाषिया का काम नहीं रह 
४! हम लोग अपने-अपने घर चले जायेंगे ।” 


इस काम को ऐसे देंगे ।” गांधीजी ने 
अल किया । चिरी छा देंगे ।” 





र पड़ा । बाबू घरनो- 
घर ने कहा, “जांच का काम जारी रक़्लेंगे। उन पर 
सरकार की ओर से नोटिस हो जायगी तो वहु च्‌ कि जेल 


जाने को तैयार नहीं हैं, चले जायंगे, दुसरे वकोल को 
भेजेंगे । ऐसे हो दुसरे वकील तीसरे को इस प्रकार काम 
जारी रक्खा जाएगा ।” 


इस उत्तर से गांधीजी को पुरा संतोष नहीं हुना । 
उन लोगों को भी नहीं । वे रात को सोचते रहे कि यह 
आदमी न मालूम कहां से आकर यहां के रंयतो के कष्ट 
दूर करने के लिए जेल जा रहा है और हम लोग, जो यहां 
के रहने वाले होकर रैयतों की मदद का दम भरा करते 
हँ--इस तरह घर चले जायं, यह अच्छा नहीं लगता । 

रात भर सोच-विचार करने के बाद, दुसरे दिन 
सबेरे, जब गांधीजी के साथ ये लोग कचहरी जा रहे थे, 
इनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं । इन्होंने साफ-साफ कह दिया 
“आप के जेल जाने के बाद जरूरत पड़ी तो हम लोग भी 
जेल जायेंगे । 


यह सुनते ही गांधीजी का चेहरा खिल उठा। वह 
बहुत खुश होकर बोले, “अत्र मामला फतह हो 
जायगा ।" 


२ १ निर्भयता का पाठ 


एक बार गांधीजी ने दीनबन्धु एंडरूज को फिजी 
द्वीप जाकर वहां के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की तकलीफ दूर 
करने की सलाह और आदेश दिया । फिजी एक द्वीप है 
जिसको हमारे ही हिंदुस्तानी भाइयों ने आबाद किया । 
वहां उनकी हालत बड़ी दर्दनाक भोर शोचनीय थी। र 
अन्य देशों में अंग्रेजी राज्य हैं और जहां हिंदुस्तानी ह 
हैं, वहां भी हिन्दुस्तानियों को तकलीफ थी। जिन दिर 


बिहार कलक्टर द्वारा सजा सुनाना मुल्तवी था, उन्हीं दिनों 


फिजी के लिए प्रस्थान करने के दो तीन दिन पहले क 
साहव हम लोगों के पास पहुंच गये। हम उतको रोक 


आगे भी हम |. 
, क्योंकि इस हालत में और आरे भा हु | 
pl उत्तीर ति 0 


भी आखिर गांधीजी ही के विचार के थे न! 5 होने गांधी- 
जी के हुबम के बिना उन्हीं के आदेश से बने हुए पहले 
कार्यक्रम को तोड़ना पसंद नहीं किया । बहुत मनाते पर भी 
` उन्होंने कहा कि यदि गांधीजी रुक जाने को कहेंगे तो वह 
रुक सकते हैं । हम लोगों के ब्रजकिशोर बाबू अगुआ थे। 
हम लोगों ने एम्डरूज साहब को रोक रखते के लिए गांधी 
जी से अनुरोध किया; किन्तु हम जितना ही जोर देते गये 
उतना ही वह कड़ा पड़ते गये । उन्होंने कहा कि बने हुए 
प्रोग्राम को तोड़ना ठीक नहीं; लेकिन जब हम लोगों ने 
बहुत जोर लगाया तो खुल कर बातें करने लगे । उन्होंने 
बहा, में समझ गया । तुम लोगो के मन में डर घुसा हुआ 
था । इसीलिए तुम लोग मेरी मदद के लिए एंडरूज साहब 
को रोकना चाहते हो । एक अंग्रेज रहेगा तो तुम लोग 
उसकी आट से काम करोगे कि अंग्रेजी सरकार होते 
बी वजह से कुछ तो मुरोवत मिलेगी ही । इसके अलावा 
निलहे भी अंग्रेज हैं। उनसे मिलने में भी तुम लोग एंडरूज- 
साहब की भोट लोगे । में समझ गया । अब तो मैं एंडरूज 
को जरूर ही फिजी भेजूंगा । अंग्रेजों का डर तुम लोगों 
को जल्द ही निकाल देना होगा ।” 


उन्होंने एंडरूज साहव को फिजी चले जाने का फैसला 
सुना दिया ओर कहा कि उन्हें जाना ही होगा। कुछ 
समय बाद दीनबन्धु ख़बर लेकर आये कि गांधीजी के 
ऊपर से मुकदमा उठा लिया गया है । मुकदमा तो उठ 
गया; किन्तु हम लोगों को गांधीजी ने जो पाठ दिया 
उसने हमें निर्भय कर दिया । या 


२: : अनोखी दृष्टि 


गांधीजी का सभी काम सदा से नियमानुसार हुआ 


करता था। इसलिए वह जितना काम 
| कर 
बहु त कम लोगों से बन पड़ता । उन दिनों का 


बहुत घिरे 
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लोगों के साथ कुछ किसानों को एक कोने में सेज 
उनका बयान लिख रहे थे । उन्हीं के पास सरकारी हम 
से पुलिस-दारोगा बैठ थे । धरणीधर बाबू को यह्‌ बहुत 
भखर रहा था । उन्होंने वहां से उठ कर दूसरी जगः 
बयान लिखना शुरू किया । दारोगा वहां भी आ पहुंचे । 
वकील साहब ने तीसरी जगह बदली, वहां भी दारोगा 
साइव मौजूद ! धरणीबाबू से रहा न गया | उगे 
दारोगा साहब को भिड़क दिया कि वह क्‍यों इस तर 
उनका पीछा कर रहे हैं ? ३ 
दारोगा साहब ने गांघीजी से इस की शिकायत की। 
गांधीजी ने धरणी बाबू से पूछा कि वहां आपके साथ 
दारोगाजी ही जा बैठते थे कि और भी कोई? वकील 
साहब ने कहा कि क्यों, किसान भी बैठते थे । तव गांधीजी 
ने कहा--“ज व उतने किसानों के बैठने से आपका कोई हे 
नहीं होता है तो सिर्फ एक और आदमी के मिल जाने हे 
आप क्यों घबराते हैं ? आप दोनों में भेद ही क्यों कखे | 
हे? ओह, जान पडता है, आप दारोगा जी से डरते हैं । 
उस बेचारे को भी किसानों के साथ क्‍यों नहीं बैठने देत?” . 
यह सुनकर किसान तो निर्भीक हो ही गये, दारोगाजी को 
काटो तो खून नहीं । लाज से गड़ गये । गांधी जी ने उले 
मामूली किसानों के बीच गिन दिया । उस दिन से वकील 
साहब तो निभंय हो गये, किसान भी बिल्कुल निडर होकर 
निलहों के सामने उनके अत्याचारों का बयान करने लगे 














* ¦ सुन्दर समन्वय 

महात्माजी कहां तक सब बातों को प्रकाशित कले | 
रहना चाहिए, इसकी भी सीमा रखते ये, क्योंकि वह तो | 
समन्वय करके चलते थे, एक उदाहरण से हम समर | 
जाएंगे कि वह खोलकर कहने या न कहने में कैसा पु 
समन्वय रखते थे । जिन दिनों हम लोग चम्पारन में ब | 
थे ओर एक धर्मशाला में डेरा डाले हुए थे, उन्हीं | 
एक रात हम लोग खुली छत पर अगले दिन की दि || 
पर बेठकर विचार कर रहे थे। एक साथ बैठकर र 
रोज ही कर,लिया करते थे । एक सज्जन, जिवे || 
और कृतियों से सब लोग परिचित थे और 


गांधीजी का जीवर _ || 
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हिंदुस्तान और इस प्रान्त में जागृति लाने में काफी हाथ 
बंटाया था । एक रात वहां सहसा आ पहुंचे, और जिस 
समय हम लोग विचार कर रहे थे उसी समय मिलना 
बाह्य | लोगों ने हम सबसे पूछकर उनसे कहा कि इस 
समय गांधीजी और लोगों के साथ कुछ मंत्रणा क्र रहे हु 
वह जरां तँश में आ गये और उन्होंने कहा कि मैं भी देश 
का एक सेवक हूं । भला वह कौन-सी वात हो सकती है 
जो मंत्रणा करते समय मुझस गुप्त रखी जाय? 


गांधीजी ने यह सुना तो उन्हें बुला लिया और उनसे 


पूछा, “युना है, आपको रंज हुआ ।” उन्होंने कहा, “क्यों: 


नहीं होता? गांधीजी ने उत्तर दिया, “ 'अच्छा, आप इस 
समय हम लोगों के पास बैठकर हमारी क्या मदद कर 
सकते हैं! आपको क्या मालूम था कि हम लोग किस 
विषय पर विचार कर रहे हैं ? आप यहां आकर हमारे 
किस काम के होते? फिर आप आते ही क्यों? इसको 
आपने बिना समक ही क्रोध किया है । आपको हम लोगों 
५ साय काम करना मना नहीं हे । आप खुशी से हम लोगों 
॥ साथ रह, हमारी बातें समझें, काम करें और तब राय 
। उन्होंने अपनी गलती समझ ली और इस तरह 
बाप ने किसी बात को बिना प्रयोजन असंबंधित व्यक्ति 

प्रकट करने की एक सीमा लगा दी। वास्तव में 

सुन्दर समन्वय है ! 


“३: प्रतिज्ञा का पालन 


ह की हुई प्रतिज्ञा या संकल्प के पालन 
हे बढ़कर मानते २ । बह्‌ प्रतिज्ञा का पालन करना सब बातों 
हुई देखकर थ्‌ । दूसरे की भी की हुई प्रतिज्ञा ट्ट्ती 
जके दिल को जो कड़ी चोट लगती थी, 

र्र मुश्किल हे । साबरमती-आश्रम 
हृ और कठिन परिश्रम का फल 

रण ही उस आश्रम का जीता-जागता 
लाखों रुपए खच करके कई मकान 
उसमें गांघीजी की छोटी कुटिया 
दी छटा दिखलाती थी । महात्माजी 


करते 


गए थे, फि 


श्रसाद 
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ने उन महलो को तै 
i तयार नहीं करवाया ८ 
क कहा था ? यह धनिको का ह । उनके पास 
की झोपडया ही आश्रम की कला था; किन्तु 
ला को सजीव कर 


रही चोज 


सन्‌ २१६३० के सत्याग्रह ह्‌ के सम 
भै प्या ९ य जब वह डाई ड डो 
डे « 
गे 2 ९ “यात्रा 


उनके मन में एक 
वात आई और 
न्होने कहा, मैं स्वराज्य-प्राप्ति के लिए जाता हु । अब 


स्वराज्य लेकर ही साव 
व्‌ लोटंगा 
नही ।” हा सावरमती-आश्रम रगा, अन्यथा 


भगवान ने उनकी वह्‌ पवित्र भावना उस समय पुरी 
नहा को, और उन्होंने अपने प्रेमामृत से सींचे हुए उस 
सावरमती-आश्रम में फिर कदम नहीं दिया । 


नर दुसरी लीजिये । उड़ीसा में अकाल पड़ने पर जब वहाँ 
के लोग अन्न वस्त्र के बिना मरने लगे तो सब लोगों का 
ध्यान उस ओर गया । वह अकाल आज का-सा अकाल 
नहीं था । गांधीजी वहाँ के लोगों की असली हालत का 
पता लगाने गये । उन्होंने वहां का जो करुणाजनक दवय 
देखा, वर कल्पना के नेत्रो में आते ही आंसू फूट पड़ते थे। 
गांधीजी ने वहां वस्त्र की बड़ी कमी देखी । सहसा उनके 
शुद्ध हृदय को ऐसा लगा कि जब भारत की इतनी जनता 
इतने कम कपड़े पहतं पाती है तो उन्हें अधिक्र कपडे 
पहनने का क्या अधिकार है ? गांधीजी ने लंगोटी धारण 
की । कम वस्त्रै पहनने की 'प्रतिज्ञा' ले ली । अनेक अवसर 
आये, पर वह अडिग रहे। गांघी-अरविन-सुलहनामे के 
समय महात्माजी वही लंगोटी पहने बड़े लाट के राजभवन 
में जाया करते थे । 


दूसरी गोलमेज-परिषद्‌ में सरकार की ओर से गांधीजी 
से बहुत आग्रह किया गया कि उन्हें वहां जरूर जाना 
चाहिए । इंग्लैण्ड सदं देश है; किन्तु चढ़ी लंगोटी उतर 
कैसे सकती थी ? यहीं तक नहीं, बादशाह की पार्टी में 
बुलाहट हुई । वहां जाने के लिए खास तरह की पोशाक, 


जूते आदि 


पहनने के बड़े कड़े नियम थे । किन्तु लंगोटी की | 
प्रतिज्ञा तो भौतिक साम्राज्य के नियमों से भी कई गुनी _ 


d sf” 
«2१३ ५ 
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कड़ी थी, कंसे दूटती > लंगोटी धारण किये गांधीजी वही 
भी सिर्फ चादर ओढे ही गये । 


६ ¦ : उनमें हठधमी नहीं थी 


गांधीजी हठीले भी नहीं ये । उनका तो सारा जीवन 
नहीं सकते कि उनके जो 
ही सत्याग्रह था | वह खुद नहीं कह ळा 
विचार थे, बाद में भी वसे ही रहेंगे । भपने विचारों और 
कामों में कोई गलती निकलते ही वह भट उसे महसूस 
करके जाहिर कर देते थे और अपने को सुधार लेते थे । 
इन्हीं कारण से उन्होंने अपने सिद्धांतों की कोई पुस्तक 2 
लिखी । एक वार मैंने उनसे कहा कि स्कूली पुस्तकों की 
आंति अपने मोटे-मोटे सारे विचारों को कहीं छोटी-सी 
पुस्तक के रुप में लिख देते तो बड़ा अच्छा होता । उन्होंने 
यह स्वीकार नहीं किया और कहा “यह काम मेरा नहीं 
है, और न मैं कर ही सकता हूं, क्योंकि में तो हमेशा ही 
सत्य के प्रयोग करता रहता हूं नित्य-नई आगे आने वाली 
समस्याग्नों को में सत्य की कसौटी पर कसता रहता हू । 
इसमें कुछ मूल की संभावनाएं बनी रह जाती हैं। उनमें 
कल ही कुछ सुधार हो सकता है । कहो, फिर मैं इस तरह 
कोई पुस्तक केसे लिख सकता हूं ?” 


इस तरह महात्माजी सत्य ही की पूजा करते थे, सत्य 
ही के लिए जीते थे और उनका सारा जीवन सत्य ही का 
तप था । 


७ : : पत्रकार 
महात्माजी बहुत बड़ी-बड़ी बातें बहुत थोड़ में कह 
डालते थे । प्राचीन ऋषि छोटे-छोटे सूत्रों की रचना कर 


के साथ भी 
वात थी । वह भी सूत्रकार थे । उदाहरण 


] के लिए वह 
देते ह षरखा चलाग्नो ।” इस चरखा चलाने क 
क्या बातें हैं, यह क्या चीज है, इसे क्यों चलायें, इत्यादि 
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अपने रोजमर्रा के अथवा देश के दूसरे कार्यों में भी वर 
छोटे-छोटे वाक्यों में इतनी बड़ी बातें भर देते: थे ओर 
उनका इतना विस्तार हो सकता था कि आश्चर्यचकित 

रह जाना पड़ता था। भारतवर्ष की सभ्यता के महात्माजी 
प्रतीक थे । अमरीकन विद्वान ग्रेग, जो गांधीजी के विचारों 
के बहुत कायल थे और जिन्होंने उनपर अच्छी-अच्छी 
पुस्तकें लिखी थीं, एक वार जब बिहार के कुछ गांवों मे 
घुमे और साधारण घरों में भी रहनेवाली लोढी, पाटी, 
ओखल, जोता इत्यादि देखा तो दंग रह गये। उन्होन 
कहा--“वाह, यहां के लोग तो आटा हाथ से पीस लेते 
हैं, चावल छांटते और मसाले तैयार कर लेते हैं । मैं वो 
एक नई ही दुनिया में आ गया हूं। यह सब तो मैंने अपने 
देश में कहीं नहीं देखा ।” वह बहुत ही खुश हुए, यहां तक 
कि उन्होंने कह डाला कि यदि हिन्दुस्तान के लोग पचास 
वर्ष तक और इन चीजों को कायम रखेंगे तो सारी दुनिया 
मुग्ध होकर इन्हें जरूर अपनायगी । इससे समझ सकते 
है कि महात्माजी सारी उपयोगी कलाओं को बस्ती-बस्ती, 
घर-घर, क्यों विखेर देना चाहते थे ? और वह घरेलू 
उद्योगों के पक्ष में क्यों थे ? 















८ ¦ ¦ हिसा उन्हं असह्य थी 


सन्‌ १६१८ के ११ नवम्बर को यूरोपीय महायुद्ध 
समाप्त हो गया । इस साल गांधीजी बीमार थे; किन्तु 
इसके पहले ही से.युद्ध होने के कारण “भारत-रक्षा-कातून 
जेसी बहुत-सी धाराएं लागू थीं, जिनके कारण सरकार | 
जिसको चाहे पकड़कर जेल में रख सकती थी । उन दिनों | 
वंग-मंग के बाद से दूसरे ही ढंग के क्रान्तिकारी जही! | 
तहां अंग्रेजों और सरकारी अफसरों की हत्या इत्यादि | 
किया करते थे । ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती थी छु | 
१९१८ तक बहुत हो चुकी थीं । इन सबकी जांच क | 
इनके निमित्त संविधान में नई सुझ पेश करने के बि | 
रौलट-कमीशन की नियुक्ति हुई । रोलट साहब र | 
के जज थे। उनके सुझावों के अनुसार जो रो | 
तैयार हु आ, उसमें युद्ध के समय काम में लाई * था | 
'मारत-रक्षा कानून' जैसी घाराओं को शांति गे आओ | 
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` जू रखने की जरूरत बताई गई । . लोगों में खलबली 


` हे बताया गया 

भेषजी तो इसे 

| गिरफ्तार मानने 
जोया 





कि 


| नगई । गांधीजी के अच्छा होते ही यह विरोध बढ़ा । 


ने 'यंग इण्डिया' नामक पत्र का संपादन शुरू 


ह्या उन्होने देश का अमण नहीं किया । अहमंदाबाद 


# बैठैबैठ ही वह लेख-पर-लेख लिखने लगे । सारे देश 
मं एक लहर फैल गई; लेकिन याद रहे, गांधीजी के इस 
काम में कांग्रेस का हाथ नहीं था। सन्‌ १९१८ के 
दिसम्बर से ही आन्दोलन शुरू हो गया । महात्मा गांधी 


- ६ अप्रैल सन्‌ १९१९ को रौलट-एक्ट के विरोध में 
` दवेशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की; किन्तु ठीक 
तारीख सब जगह मालूम नहीं हो सकी । इसलिए देश के 
` इईस्थानों में एक सप्ताह पहले ही हडताल कर दी गई । 
ऐसा इसलिए भी हुआ कि महात्माजी ने रविवार तय 
| क्याया; किन्तु तारीख ६ अप्रैल वाले रविवार को 
` हइताल मनाई गई । देश में यह एक अनोखा अवसर और 
' चीज थी। जनता में नई जागृति अपूर्व रूप में नजर 
' बाती थी। हिन्दू-मुसलमान मिले थे । दिल्ली हमारे देश 
कौ राजधानी अब भी है और उस समय भी थी। वहां 
३० माच को ही सफल हड़ताल हुई । सरकार की ओर से 
काफी इंतजाम था । गोली चली, कितने ही लोग मरे और 
| पल इए । बहाना वही पत्थर फेंकने का, जोकि सरकार 


(ओं ही किया करती है । महात्माजी को जब यह खबर 
तो उन्होंने दिल्ली जाकर वहाँ के लोगों को शांत 


व लिए प्रस्थान किया था । साथ में महादेव भाई 


एक बडा दुकानदार दुकान बन्द नहीं करता था; 


पेर पर त ही दुकान बन्द कर क्षमा मांगने 
ही से चार-पांच स्टेशन दूर ही थे कि 
कि वह दिल्ली नहीं जा सकते । 

वाले न थे। इसलिए उन्हे 
का अकेले. न जाने किस गाड़ी से किघर ले 


शोध बाओ तोन मालूम कहां ले जाया गया है, 
; विचार किया जाय, अब क्या करना होगा ? 


केल्याण मागं 
शग का मागे ; : राजेन्द्र प्रसाद . 


ति उस बार पटन में भी बड़ी ,सँफल हड़ताल हुई थी । ' 


स्वर्गीय महादेवभाई देसाई ने मुझे तार किया _ 


गया स तव तक पंजाब से हिसा की ख़बरें आ पहुंचीं 

ने कुछ अंग्रेजों को मार तक डाला था ओर का 
ही को घायल कर दिया था। महात्माजी ने सोचा कि 
यह तो अहिसा की लड़ाई नहीं रही। यद्यपि लोगों 
में काफी उत्साह था, फिर भी गांधीजी अहिसा की बातें 
करते थे, जिनके कहने से सरकार उन्हें किसी तरह रोक 
न सकती थी । किन्तु हिंसा बढ्ने से सरकार का विस्वास 
उठना तो मामूली बात थी । गांधीजी के दिल को बडा 
घक्का लगा । यह स्थिति उनके लिए असह्य थी । यद्यपि 
इससे पहले उन्होने बार-बार सरकार को यह चेतावनी 
दी थी कि अगर रौलट बिल पास हो गया तो उन्हे 
हड्ताल-प्रद्शंन के बाद सत्याग्रह करना होगा, फिर भी 
हिसा-कांड हो जाने से सत्याग्रह स्थगित कर दिया । 
अपने अटल सिद्धान्त के पालन में कमी पाते ही गांधीजी 
किस तरह अपने बड़े-से-वड़े आन्दोलन को स्थगित कर 
देते थे, उनकी यह एक नहीं अनेक मिसालें हैं । 


` & ¦ 3 विश्व कल्याण का मार्ग 


गांधीजी का जीवन आदर्श जीवन था । वह अपने 
जीवन से लोगों को यह दिखा गये कि किस तरह मनुय 
को अपना जीवन बनाना चाहिए । हमें यह समक लेना 
चाहिए कि उन्हीं के बताये हुए आदश पर चलकर हर 
अपना और देश का भला कर सकते हैं । < 

शायद हमने उनसे कुछ सीखा नहीं और ऐसा माणूम 
होता है कि बहुत-कुछ सुता नहीं उनके हलक 
उनसे बहुत दूर बने रहे। एक कहावत है 


नीचे भेरा । वही कहावत हम पर लागू होती है। हन 


६ 
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चाहते हो?” मैं निरुत्तर हो गया। तव ख 
कठोर स्वर में कहा, “आप कल ही दिल्ली. जाइ सर 
डा० अंसारी से कहिए कि मैंने आपको भेज़ा:है ।: ह 


दिन मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया । 


दिल्ली से लौटने पर बापू ने पूछा; डा० अंसारी ने क्या 
कहा ? ” मैंने सारा हाल बता दिया ।.डा० साहब ने. मुभे 
शोच जाने से पहले .सिंगरेट और हुक्का या तम्बाकू के 
प्रयोग के बारे में कहा था। पर मैंने सिगरेट, और हुक्का 
के खिलाफ कहा, बापु ने पुछा,;“तुमने तम्बाकू खाई?” 
मैंने कहा, “नहीँ” तब बापु.ने कहा, जब डा०. ने तम्बाक्‌ 
खाने के लिए कहा था, तव तुमने क्यों नहों खाई १: अगर 
उसमें तुम्हें फायदा -होता तो मैं दूसरों को भी बतला 
संकताथा।” _ es ४ : 


डु इस | घटना, कें कई वर्ष बाद जब कानपुर कांग्रेस के: 


अवसर पर्‌ मैने बापू को प्रणाम किया::तो उनका. पहला 
प्रश्‍न था, “बवासीर का क्या हाल है!” .:...:. 


` बं चकित रह गया। | 


07: जदेशासन र "` ` ` 


- कलकत्ता कांग्रेस के; अवसर : पर. मेरी र्ना पर. 
बापू ने राष्ट्रभाषा काळ सं का सभापति होना स्वीकार कर - 


लिया था। जिंस दिन प्रात; काल कान्फ्र स होने वाली थी, 


उसी समय वर्किंग कमेटी में मारत . की स्वाधीनता का. 


भस्ताव आने वाला था, और उसमें महात्मा गांधी की 


उपस्थिति अतिवाय थी । जब. बापू से उसमें उपस्थित होने 


के, लिए,कहा गया,तो उन्होंने तुरंत: उत्तर दिया, “मै तो . 


प्रः भाषा- कांफ स. में जाऊंगा । बनारसीदास केः 
मे हु । उससे अनुमति, ले लो.। तत्काल कांग्रेस के. लद 


७.०? ऐसा र 4" 
दर ~ किया १०:००; न - बा 
हि 4 [ गया | Lt ~ +4 3: 3 कु क 
ही १ IQ व. * छल ११ > हे ग "५ 
नकि ७ < hd हु ` जे? हु ८ ® 
I ~=; पड ५ ॥ र 2 
# ९ ऊँ ७ कै 2 
१ पु ` ड tS ३८. रू ०५ ७ ४ जे 


क्र SF tf 
६६ नम कक ह का 2.2 
१३ 
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` बुद्धा-ए सीरियस महात्मा । बट आई एम दि लाफि | 


. हंसता-हंसाता महात्मा हूं । 


२३! बच्चों की चीज युफ्त नहीं लेता 


: ३: : रत्न-पारखी 
4 क अएन पहले है; -राष्ट्रभाषा /काः 
पीछे मैं कान स दूसरे दिन के लिए कर दंगा |ए. : & § 


„ नई दिल्ली, बिरला हाउस--१६४७। ' 


0, देवेन्द्र सत्यार्थी 


फैजपुर कांग्रेस के अवसर पर दिसम्बर, १९३ ६३३ 
श्रीमती फ्रेडा. बोदी की मां श्रीमती स्वान को बापरे 
मिलाने ले गया । 

/ बापू ने उनके बेठने के लिए स्टूल की व्यवस्था कर 
दीं । फिर चार-पाँच व्यक्तियों को निपटाने के बाइ हे 
एकाएक श्रीमती स्वान से अंग्रेजी में बोले । 


“यू एक्सपैक्ट मी टू बी ए महात्मा लाइक गोतम 














महात्मा आफ इण्डिया ।” 


, ' आप चाहती हूँ कि मैं गौतम बुद्ध की, भांति महाला | 
बनूं--गंभीर महात्मा, लेकिन मैं तो हिन्दुस्तान का 


B 


hu, 


अपनी वात खत्म करते ही वे खिलाखिला कर हें | 
पड़े। ' | | 


. रायपुर रेलवे स्टेशन पर, सन्‌ १९३७ मेरी बड़ी | 
कन्यां कविता ने गाडी के डिब्बे में जाकर बापू की सेवामे | 


तीन संतरे और चार केले भेंट किये । 


बाप ने बदले में ढेर सारी फूल-मालाएं उसे देते ह | 
कहा, “ये लो फूल, मेरी ओर से ! बच्चों की चीज | 
मुफ्त नहीं लेता ।” | 


भेरी पुस्तक 'घरती गाती है' की भूमिका का एर | 


र लॅब || 
F मेरे बार-बार . आग्रह करने पर बापु बोले, 3 ही 


| ई ’ 
गांधीजी का जीव टी शी 


हः साल लगाये, उसके बारे में 
में तुमने बीस 35 0 मोहनलाल भटट्‌ 


बापू ने उस चित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह पता चला तो वे मुझे देखने के लिए आये, दवा आदि की 
बताई कि इस पर चित्रकार ने प्रथम आषाढ़ की तिथि व्यस्था तो हो गईं थी। जब वे जाने लगे तो उन्होंने 
दे री है । 'आषाढ्स्य प्रथम दिवसे' कहकर बापू ने अपने साथ जो भाई आये ये, उनसे कहा; “इनके लिए 
| महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' काव्य की प्रशंसा में चार मच्छरदानी. की व्यवस्था कर दो। मैंने कहा, “मुझे 
इन्द कहे थे--“मारत का कीतिमान ग्रन्थ है मेघदूत ।” मच्छरदानी की आवश्यकता नहीं है। वे बोले, “मच्छर- 
दानी की आवश्यकता. है। मच्छरदानी केवल तुम्हारी 
| 9११ | सुविधा के लिए नहीं होगी, मच्छर तुम्हें काटकर दूसरे के 
EE विधना का विधान | शरीर पर भी जाकर बैठता है और इस तरह मलेरिया 
बापू की सहादत से एक दिन पहले, बिरला हाउस, फैलता है। उसको रोकने में मच्छरदानी उपयोगी 
\९४७। प्रार्थना-सभा के बाद मैं बापू के साथ चलते- होती है। 
| अते उनके कमरे के भीतर जा पहुंचा । 


| पा ह प्यारेलालजी को सम्बोधित करते हुए. २: : सेवा के लिए तत्पर 
| पाण्डलिपि १7 । छ 
हे ५ रख दी है न मेरे साथ । १२ रन के पं तुसा 
हाँ, रख दी ह्‌, बापू ४ गांधीजी का निवास मगनवाडी में था। एक रात की 


“ह सुनकर बापू गम्भीर हो गये । फिर मुझे बात है। श्री नवीन गांधी को किसी जानवर ने पैर ली मे 
पक पहुंची क हुँ उनकी गम्भीर वाणी मेरे कानों काट लिया । किसने pa देखा नहीं जा सका । एसा 


| «ष तिए बया मुझे बीस दिन भी नहीं दोगे । रै 
पुलक के विभिन्न अध्यायों के लिए सुशील सेन १ ; ६ हित 
| ब्त कुछ चित्र मैंने बापू को दिखाये । १ ¦ ¦ दूसरे का हित-चितन 
नहीं 7”: सेन्‌ १६३४ में जब गांधीजी जेल 
बया मास्टर मोशाय ने कोई चित्र नहीं बनाया ? प से छूटकर हरिजन- 
बापू ने उन चित्रों को देखते हुए पूछा । उद्धार के कायं के प्रचार के निमित्त उना पहुंचे थे, 
उस समय में भी जेल से छूटकर आया था ओर 
मुझे एकाएक मास्टर मोशाय नन्दलाल बसु द्वारा गांधीजी से मिलने के लिए पूना गया था। विसापुर जेल 
| इकत एक चित्र की याद हो आयी । - से छूटने के बाद मैं क्रॉनिक मलेरिया का शिकार हो गया - 
। ते दिन वह चित्र मैंने उन्हें दिखाया । था । एना पहुंचा, उस समय मुझे ज्वर नहीं था, परन्तु 
कक क पूना में जाकर मुझ पर बुखार ने आक्रमण कर दिया और 
. बे बोले, “अति सुन्दर । मैं पस्त होकर बिस्तर में लेटा रहा। गांधीजी को जब 


So 


_ 
कय क्य जय = 


शक होते लगा कि शायद उ न्त 
| फ उस्तक की भूमिका लिख कर ही लौदूंगा ।” | । - मुझसे उन्होंने उस जगह 
| ' विधना को तो । मैं पास ही खडा था हालते को कहा । ची 
| कुछ और ही मंजूर था ।[] कहा चीरा लगाकर खून निकालने को कहा । चीरा 
हे सग गांधीजी बरावर पास खडे रहे। 
।॥ उपस्थिति के कारण त्वचा पर चीरा संगाने 
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"किसानों को गुड़ बनाकर अधिक पसे लेने चाहिये, 
क्योंकि लोगों को समझना चाहिये कि खांड से गुड़ अच्छा 
है । खांड में से सब तत्त्व चले जाते हैं और गुड़ में वे सब 


रहते हैं । 

“स्वराज्य में भी कुछ तो व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी 
ही । ऐसा कोई देश नहीं है, जहां ऐसा न हुआ हो।' 

बीच में एक सज्जन ने कहा कि “रुस में ऐसा नहीं 

है |! 

बापू ने कहा, “क्या तुम रूस गये हो ?” 

उसने कहा, “हां जी ।” 

बापू ने हंसकर कहा, “तब तो मैं हारा ।” 

बापु ने पूछा, “क्या एक भी समाजवादी ऐसा है, 
जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति कुछ भी न हो ?” 

सत्यवती बहन ने कहा, “हां, मैं ऐसी ह ।” 

बापु ने कहा, "यह शरीर तो तुम्हारी संपत्ति है ही | 

सत्यवती, ना जी, शरीर भी समाज का है |” ही 

बापु गंभीर हो गये ओर बोले, 
देखे तो तुम पिस्तोल लेकर खड़ी हो 

चौथे प्रश्‍न के उत्तर में बापू 
राजनैतिक भावना लेकर कोई 


उसका परिणाम तो 
चाहती है ।” 


“देखो संभल कर बात 
जाओगी न 2? 


प्‌ ने कहा, “ग्रामद्योग में 
कार्यकर्ता नहीं आयेगा। 
वही आयेगा जो कांग्रेस 


२ : उनका कहना टीक था 


२ पज की बात है। दलिया खतम हो ` 

श्री तुलसीमेहरजी खतम हो 

'उन्होंने कहा कि नेपाल से कुछ खाने की चीजे लागे थे 
| में सब | 
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. गास गया और बोला कि आज आटा नहीं है और को. | 


हुई चीजें दीं। शाम को घूमते समय बहनों 
सामने चर्चा की कि आज सुबह .नाइते में दलिया 
था। बापू चौके कि यह कैसे हो सकता है? 


शाम की प्रार्थना के बाद मेरी पेशी हुई। 
“क्यों बलवंतसिह, आज दलिया क्यों 
मैंने सब परिस्थिति और कारण बताया । 
लम्बा भाषण दिया । कहा, “देखो मैंने । 
रसोईधर जिस तरह से चलता था वह न न 
और सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी अपने सिर ए | 
ली है। उनको मैंने बता दिया है कि मैं तुमको क्यास | 
खिलाऊगा, और वह सब मैं तुम्हारे मारफत करका | 
चाहता हूं । मैंने उन्हें खिलाने का जो वचन दिया है, उसमे ं 
अगर उनकी अनुमति लिये बिना कुछ परिवर्तन करू तो | 
मेरे लिये यह उचित नहीं है। तुलसी मेहर की चीजें मोज | 
के समय या नाते में ऊपर से दे सकते थे, लेकिन दहि | 
तो लोगों को देना ही चाहिये था। दलिया के बदले | 
दुसरी चीजे देकर हम दलिया न बनाने का बचाव ह | 
कर सकते । जो लोग दलिया ही पसद करते हैं और इरी | 
चीज नहीं लेते, उनके लिए तुम्हारे पास क्या जबाब है! | 
अगर दला हुआ दलिया नहीं था, तो मुझसँ तो इहा | 
था । में खुद दलने में मदद करता ।” | 


शिकायत करनेवाली बहनों पर मुझे गुस्सा तो बाग, | 
पर बापू का कहना ठीक लगा । मैंने अपनी मूल कदूत सै | 
ओर कहा कि आगे जब कभी ऐसा प्रसंग आयेगा, ता | 
आपकी मदद जरूर लूंगा, पर आगे ऐसी मूल नहीं होगी! | 
























बने पुढ 
नहीं बना?" 
इस प्र्‌ बापू ने 


४ : : कत्ेव्य-निष्ठा | 
एक दिन आटा खतम हो गया तो मैं सीधा बाईरे | 
पीसने वाला भी नहीं है। में चाहता तो खुद पीस सर || 
पा और कोशिश करके किसी दूसरे की मदद भी ले स्स |. 
था ' लेकिन मेरे मने तो बापू ने जो कहा था, उसकी. 
चिढ़ थी। इसलिए में उनकी परीक्षा लेना चाहता रि । 
बाप ने कहा, “चलो, में चलता हूं पीसने के लिए' _ 
गांधीजी का औत र. 


Paseo 


Be | 


| ब्व बर मेरे साथ चक्की पर बैठ गये। बस, हमारी 
9 | कही लते लगी 
नि | द्वय मेरे साथ चक्की पीस रह थे, इसलिए एक ओर 

| ततमे इस बात की खुशी हो रही थी कि मैं बापू को 
| नी पर घसीट लाया; आज बाए मेरे साथ चक्की 
हर हैं। परन्तु दूसरी ओर मन में दया और शमं आ 
 ह्ववी। यह तो मैं भी कर सकता था । वापूजी को क्यों 
इष्ट दिया ! 

सचमुच ही मेरे लिए यह बापूजी का दिया हुआ एक 
| ठा पाठ था । जगत के एक महान पुरुष के साथ चक्की 
| तने का सौभाग्य मुझे मिला । 
बापूजी की कतंव्य-निष्ठा का और छोटे-छोटे कामों 
| कोभी वे कितना महत्त्व देते हैं, इसका ज्ञान मुझे इस बात 
| पे हुआ। 


व माई 


oo 


hes आक 


| ११: पहले खुद फिर दूसरे 


| तेलघानी बापूजी के कमरे के पीछे ही चलती थी 
| बोर तिल आदि की सफाई बापूजी के सामने के बरामदे 


20 “कहर FINN 


| बहने करती थी । एक रोज वा ने मुझसे कहा, “बलवन्त, 


| देखो यह तिल बहुत बारीक है और इसमें बारीक कचरा 
| है। मेरी आंख से नहीं दीखता है। तुम एक बाई से सफाई 


| ईः ॥ न। मैंने बड़े उत्साह और आनन्द के साथे हां 

रस समय एक बोरे की सफाई करने के लिए 
EE, र या चार आने पेसे लेती थी । मैंने तुरन्त ही 
। पकर तिल साफ करने के लिये लगा दिया और मन 
| शोक लगा कि मैंने बा की मदद की । मुझे पता 
| म थोड़ी ही देर में वा के और मेरे दोनों के 
। बापु का हंटर पड़ने वाला है । 







| | | ` करे बा कै लिये या अन्य किसी के काम के लिये 
| ऐकर बोले क । मजदूर बाई को तिल साफ करते 
| ' ईस बहन को किसने लगाया?” अब 


|| भेमकरो-ते. 
। तो खाना मिलेगा : : बलवन्तसिह 


| ऐहोतीथी। तिल की सफाई का काम बा और दूसरी. 
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बिल्ली के गले में घंटी बाघ | न १ दै २४३ 
वाधते का सवाल खडा हो गया नरक :: 
जवाब कौन दे ? खडा हो गया । ४» है) 


मैंने डरते-डरते घीरे स्‌ कहा, ० 
लगाया है।” 7 “बापूजी, मैंने 


बापू बोले, “क्यों? मैंने तो यह काम बा को और 
दूसरी बहनों को सौंपा है। तत्र तुम इसके बीच में क्यों 


पडे ? n 


उ शरमाते हुए कहा कि तिल बहुत बारीक हैं और 
उनमें बारीक कचरा है । यह कचरा बा को.नहीं दीखता 
है। फिर इसकी सफाई के पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे । 


बापू गंभीर हो गये ओर बोले, “ठीक है, तो दुसरा 


'सब काम छोड़ कर मैं पहले तिल साफ करूंगा ।” वे सूप . 


लेकर तिल साफ करने बैठ गये । यह देखकर मैं तो पसीना 
पसीना हो गया । 

पास वाले कमरे में बा हमारा संवाद सुन रही थीं। 
शायद उनके मन में भी मेरे उपर दया और बापू के ऊपर 
गुस्सा आ रहा होगा । वे थोड़ी देर में बाहर आईं ओर 
दुखी मन से बापू के हाथ से सूप छीनकर बोलीं, “आप 
अपना काम करें । हम साफ कर लेंगे ।” बापू चले गये 
और बा तिल साफ करने लगीं। उस समय मुझे भी यह 


तो गह-उद्योग और ग्रामोद्योग के लिए ल ही वहां बेठेथे( | | | र 
अगर उसको सबसे पहले बा सेन क यांखुदन | 
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बापूजी ने उनकी बुलाया और पूछा कि वे कहां के रहने- 
वाले हैं ओर इस समय कहां से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 
“में बलिया जिले का रहने वाला हूं प्रौर कराची कांग्रेस 
देखने गया था। मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए कभी 


गाड़ी में बिना टिकट, कभी पैदल माँगते-खाते गया और 


ऐसे ही आया ।” बापूजी ने गंभीरता से कहा, “तुम्हारे 
जैसे नौजवान को यह शोभा नहीं देता | अगर पैसा पास 
नहीं था तो कांग्रेस देखने की क्या जरूरत थी? उससे 
लाभ भी क्या हुआ ? बिना मजदूरी किये खाना और 
बिना टिकट गाडी में सफर करना चोरी और पाप है । 
यहां बिना मजदूरी किये खाना नहीं मिल सकता।” उनका 
नाम अवधेश था। देखने में उत्साही और तेजस्वी मालूम 
होते थे । वहां को कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता थे । उन्होंने 
कहा । 


“अच्छा, मुझे काम दीजिये । मैं काम करने के लिए 
तयार हूं ।” बापूजी ने मुझसे कहा, उनको कोई काम 
दो । जो आदमी हृष्टपुष्ट है और काम मांगने आता है 
उसको काम मिलना ही चाहिये। और उसके बदले में 


खाना मिलना चाहिये । यह काम सल्तनत और समाज 
दोनों का है। 


को ना न कह सके ।” बापू ने उनसे कहा, “अच्छा 
अवधेश, तुम यहां काम करो। मैं तुमको खाना दूंगा और 
आठ आने रोज के हिसाब से ऊपर मजदूरी दूंगा । जब 
तुम्हारे किराये का पैसा हो जाय तो टिकट लेकर घर चले 
जाना ।  अवधेशजी ने बड़ी खुशी से कबूल किया । 


मैंने उनको रसोईधर में काम दे दिया । वे भाई बड़े 
मेहनती और श्रद्धालु थे। मेरा खयाल हे करीब डेढ़ 
महीना उन्होंने खूब काम किया और टिकट के लायक 
पेसा हो जाने पर अपने घर चले गये । 


७२ 


- आता था । एक रोज बापूजी के पास जाकर 


७ ! : अपने को सबसे बुरा समझो 


रसोईघर की खटपट और लोगों की छोटी छोटो 
शिकायतों से मैं इतना तंग आ गया था कि मन में अनेक 
वार मगनवाड़ी छोड़कर जंगल में भाग जाने का विचार 
मैंने कहा, 
“मेरा यहां से जंगल में भाग जाने का विचार होता है | 
लेकिन आपके पास रहने का लोभ भी नहीं छूटता । अब 
आपके आखिरी दिन हैं और सारे जीवन के अनुभव का 
निचोड आपसे मिलता है । मुझे यह लाभ सहज प्राप्त हुआ 
है। इसे कंसे छोड ?” ' 


वापू ने समझाया, “तुम मेरे पास मौन धारण करके 
रहो। जड़भरत जैसे वन जाओ । जगत में अपने आपको | 
सबसे बुरा समझो । मेरा मार्ग जंगल में भाग जानेका | 
नहीं है । उसको मैं उचित नहीं मानता हूं । आज सच्चे 
संन्यासी तो गृहुस्थों की तरह घरों में रहते हैं और सवकी 
सेवा करते हैं। अगर मुझे छोड़कर भाग भी जाओगे तो 
मुझे बुरा नहीं लगेगा । लेकिन यह तुम्हारी कमजोरी 
होगी । आनन्द से रहो। तुम्हारा सब भार तो मैंने उठाया 
हैन?” 


बापू के प्रेम भरे वचन 
गया । 


सुनकर मैं सब दु:ख भूल 


८ ¦ ¦ गाँव में हम शिक्षक बनकर न जायं 
एक दिन मैंने कहा, 
ग्रामसेवक ग्राम में रहकर अपनी आवष्यकता के लिए 
कमा लें ओर बाद में कुछ सेवा कर दे । क्योंकि संस्था 
जमाना और उसके लिए उन लोगों से पैसा मांगना, जो 
उन्हीं साधनों से पैसा कमाते हैं, जिनका कि हम विरोध 
करते हुँ, ठीक नहीं है । दूसरे, ग्रामवासी गाँव में बसने | 
वाले सेवक को भार रूप समझते हैं। फिर, इसमें यह भी | 
डर है कि बुद्ध भगवान के भिक्षुकों की तरह ग्राम सेवकों | 
शि समुदाय भी कहीं जनता के लिए भाररूप न हो जाय ।” | 
वापू बोले, “यह बात तो तुमने नया अवतार घरने . हे 


गांधीजी का जीवन संदेश । 
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की कही । सेवक अपने लिए कमा लेना चाहे यह तो 
उसका अभिमान है । अगर सच्ची सेवा करने की भावना 
सेवक में होगी तो निर्वाह के लिए ग्राम वाले उसे देंगे । 


हां, परिवार के लिए नहीं मिलेगा । बुद्ध के सेवकों और. 


आज के सेवकों में अंतर है । वे लोगों को ज्ञान देने जाते 
थे, जब कि हम उनकी सेवा करने जाते हैं । अगर ग्राम 
में हम गांव वालों के शिक्षक बनकर जायेंगे और उनसे 


कहेंगे कि हमारे लिए यह लाओ, वह लाओ, तो ग्राम के . 


लोग हमसे अवश्य ऊब जायेंगे । सेवक नम्र बनकर सेवा 
करता रहे और अपने निर्वाह के लिए उसी. ग्राम में से 
मांग ले तो उसको अवश्य मिल जायगा । (0 


0 मुकुलभाई कलार्थी 


१३: वापू बाहर गये 


एक रात को साबरमती आश्रम में बापु सोये थे ' 
सामने बरामदे में बा और दूसरी बहन सोई थी । 


दो ढाई बजे के आस-पास बापू एकाएक उठ बैठ 
और उन्होंने चलना शुरू कर दिया! बा ने यह देख 
लिया । उन्होंने पास में सोई हुई बहन को जगाकर पूछा, 
“बापू जी इस समय कहाँ जा रहे होंगे ? हम लोग उनके 
पीछे-पीछे जायें ? कहीं बुद्ध के जैसी भावना तो उनके 
मन में पैदा न हुई हो ! 

इसके बाद बा और वह बहन चुपचाप यह देखने के 
लिए वापू के पीछे-पीछे चलने लगीं कि बापू कहां जाते 
हैँ । 

बापूजी सड़क तक जाकर कुछ ही देर में लोट पडे 
ओर थोड़ी दूर पर बा और उस बहन को खडी देखकर 
हंसते हंसते कहने लगे, “क्या तुम लोगों को ऐसा लगा 
कि मैं आश्रम से भाग जाऊंगा ? 


बात यह थी कि सड़क पर कोई आदमी बिच्छु के 


मेरे बेटे तेरे भी बेटे हुए न ? :: मुकुलभाई कलार्थी 


काटने से रो रहा था । रोने की आवाज सुनकर ही बापुजी 
सड़क तक गये थे। ` 


१? मेरे बेटे तेरे भी बेटे हुए न? 


एक समय नागपुर के कुछ हरिजनों ने मध्य प्रदेश 
के कांग्रेस मंत्रिमंडल में किसी हरिजन-मंत्री को न लेने के 
कारण बापू के खिलाफ सत्याग्रह करने की घोषणा की । 

उन लोगों की योजना यह थी : “पांच पांच हरिजन 
सेवाग्राम आश्रम में बापू की कुटी के सामने बंठकर 
उपवास करेंगे। पांच हुरिजनों को एक टुकड़ी सेवाग्राम 
जायेगी और वहां चौबीस घंटे बैठकर उपवास करेंगी | 
बाद में दूसरी टुकड़ी आ कर उपवास करेगी और पहली 
टुकड़ी वहाँ से चली जायेगी । इस तरह टुकड़ियां 


बदलती रहेंगी ।' 


बापू ने विरोध कर नेवाले हरिजनों का प्रेम से स्वागत 
किया और उनके लिए आश्रम में वेठने ओर रहने की 
सुविधा कर देने की भी तैयारी बताई । इसके लिए जगह 
पसंद करने का काम बापू ने हरिजनों पर ही छोड़ दिया । 
उन्होंने बा का कमरा पसंद किया । 


बा की झोपड़ी में एक बड़ा कमरा और एक छोटा 
कमरा था । छोटा कमरा नहाने और कपड़े बदलने के लिए 
था। बापु ने बा को बुला कर पूछा : “बा, इन हरिजन 
भाइयों को तू अपना बड़ा कमरा रहने बेठने के लिए 
देगीन ?' 

अपने खिलाफ उपवास करने के लिए आए हुए हरि- 
जनों को बापू स्वयं ऐसी सुविधा दें और बा को नहाने का 
कमरा काम में लेना पड़े यह कैसी अजीब बात थी! बा 
को यह सब अच्छा नहीं लगा । इसलिए उन्होंने ताना 
मारते हुए बापू से कहा : “आपने तो इन लोगों को अपने 
बेटे मान रखा है। तब आप इन्हें अपनी ही झोपड़ी में 
क्यों नहीं बंठाते ? 

बापू ने हंसते हुए कहा : “हां, ये मेरे बेटे हैं ! लेकिन 
भेरे बेटे तेरे भी तो बेटे हुए न ? 
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बःपु के इन शब्दों ने बा को लाचार बना दिया और 
हरिजनों के लिए उन्होंने अपने बड़े कमरे में रहने बैठने की 
सुविधा कर दी । बा न केवल उन लोगों की घांघली ही 
सहन कर लेती थी, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके लिए 
पानी आदि की व्यवस्था भी कर देती थी । 


३३४: वा ने सरलता से गलती मान ली 


१६३६ के अरसे में बापूजी गांधी-सेवा-संघ की सभा 
में शामिल होते के लिए कटक गये थे। बा, दुर्गाबहन 
वगरा भी सेवाग्राम से वहाँ गयी थीं | 


कटक शहर से जगन्नाथपुरी बहुत पास थी । इसलिए 
वा, दुर्गाबहन और अन्य कुछ लोग जगन्नाथ जी के दर्शन 
के लिए पुरी गये । बा के मन में तो देवताओं, देव-मंदिरों 
के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति थी । इससे बा और दुर्गा 
बहन ने मंदिर में जाकर जगन्नाथजी को प्रणाम किया 
ळा परिक्रमा को । और शाम को संब लोग वापस 
माये । 


बापू ने जब यह सुना कि बा और दुर्गावहन मंदिर 
में जाकर जगन्नाथजी के दर्शन कर आईं, तब उन्हें बड़ा 
इः हुआ वे बहुत नाराज भी हुए। बापू की यह दृढ़ 
मान्यता थी कि "जिस मंदिर में हरिजनों को न जाने 
दिया जाय, वहां हम जा ही नहीं सकते ।” 


शाम को घूमने का समय हुआ, तव बापु वा के कंधे 
पर हाथ रखकर घूमने निकले । घुमते-२ उन्होने बा से 
जळ न कहीं। वा ने छोटे बालक की तरह बड़ी 
ता से अपनी | 
के गलती मान ली और बापू से क्षमा 
वाह का सारा गुस्सा उड गया । उन्होंने बा से कहा: 
ः ह दोष मेरा ही है ! में तेरा शिक्षक तो बना, कि 
तुझ पूरी शिक्षा नहीं दी । फिर तेरा क्या दोष ?”” 


2 बाद श्रीमहादेव भाई से इस बात का उल्लेख 
करते हुए बापू ने हो : “बा ने इतनी सरलता से मेरे 


७४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैं तो मुव हो | 
गया !” 


४ :: बापू की व्यवस्थिता 


बापू घर में कुछ नियम बा से पलवाने का बड़ा 
रखते थे। शुरू शुरू में तो इस कारण से दोनों के बीच 
काफी झगड़ा भी होता था । लेकिन बापू के स्वभाव को 
अच्छी तरह समझ लेने के बाद बा उनकी हर बात सहन 
करने लग गईं । 


„५ एक बार इस सम्बन्ध में वात निकलने पर बा ने 
कहा, “बापू के हठीले स्वभाव की तो वात ही मत पूछो! | 
वे अपना सोचा ही कराते हैं। जोहानिसवगं में हम लोग | 
रहते थे तब की एक बात सुनाऊं । एक दिन बापू बाहर _ 
से आये, उस समय मेरा रसोई बनाने का काम चल रहा | 
था । खाना तयार होने में थोड़ी देर थी । लेकिन बापू | 
मेरे सिर पर आकर वोले, “देर क्‍यों हो ? समय हुम | 
कि चूल्हा वंद हो ही जाना चाहिए ।” | 


१ : पत्नी सेवा 


बा की अंतिम बीमारी में बापू अनेक बार रात में | 
उनके पास. आते थे, लेकिन बा उन्हें ज्यादा समय तक | 
अपने पास बेठने नहीं देती थीं। दिन में बापू आकर | 
लम्बे समय तक बा के पलंग पर बैठते थे । | 

बापू जब बा के पास आकर बैठते तब बा उन्हीं का 
सहारा लेकर विस्तर पर बैठतीं थीं। डा० गिल्डर ने | 
यह्‌ देखकर सुशीला बहन से कहा, “जरा ध्यान रखना | 
चाहिए । निमोनिया के जन्तु बड़े जहरीले होते हैं। बाई | 
का मुंह बा के मुंह के बहुत पास रहता है । यह अच्छा | 
नहीं है । इसलिए बापू उनके पास कम बैठे तो ठीक हो। | 

लेकिन बापू से यह कौन कहता ? इन अंतिम | 
दिनों में बा को निमोनिया हो या दूसरा कोई रोग ही, हि $ 
लेकिन बापू से यह कहने की हिम्मत किसकी चलती कि 
आप बा के पास थोड़े समय तक ही बैठा करें ! 


गांधीजी का जीवत से. ३ 





सुशीला बहूत ने सोचा कि इस के बारे में चुप रहना 
ही अच्छा होगा । 


डाक्टर गिल्डर भी यह बात समझ गये । वे बोले 
“तुम्हारा सोचना ठीक है । बासठ वर्ष तक साथ रहने 
के बाद आज वियोग को घड़ी समीप आने पर बापू वा 
से दूर कैसे रह सकते हैं? और हम भी इस बारे में 
उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं ? ” 

इतना कहते कहते डा० गिल्डर की आंखें छलछला 
आई । 

अंतिम बीमारी के पहले कुछ दिन से बा की टट्टी 
और पेशाव में जलन होती थी । बा ने वापू से कहा, 
“इसके लिए में पानी के उपचार करूगी ।” 


दूसरे दिन से वा ने ठंडे जौर गरम पानी का टब- 
स्नान शुरू किया । 


यह स्नान कराने में वापू का लगभग एक घंटा लग 
जाता था और वे काफी थक भी जाते थे । 


' एक दिन बा ने बापू से कहा, “आप जाइये सुशीला 
मुझे स्नान करा देगी ।” 


बापू बोले, “तू मेरी चिता न कर!” ओर वे वा 
को स्नान कराने में लगे रहे । 


एक दिन सुशीला वहन ने बापू से कहा, “बापूजी, 
आपको समय की इतनी तंगी रहती है मैं प कहें 
उस समय तक बा को सेवा करने को तैयार हूं । इसलिए 
आप जब चाहें तब बा की इस सेवा में से एक घंटा बचा 
सकते हँ |? 
. बापू ने इस तरह एक घंटा बचाने से इनकार किया 
और कहा, “मैं जानता हूं कि तू बा की सेवा करने के 
लिए हमेशा ही तैयार रहती है । लेकिन बुढ़ापे में भगवान 
ने मुझे इस तरह बा की सेवा करने का जो अवसर दिया 
है, उसे मैं अमूल्य अवसर मानता हूं। जब तक बा मुझसे 
यह सेवा लेगी तब तक मैं खुशी-खुशी उसके लिए एक 
घंटे का समय निकालूगा ।” 


गाधीजी का हुक्म : : ललिताप्रसाद नैथानी 


८] ललिताप्रसाद नैथानी 


१ $ $ गांधीजी का हुक्म 


१९३६ की बात है । भारत सेवक समिति के सदस्य 
स्व. श्री कलम सिंह नेगी उत्तर प्रदेश के 'हरिजन 
सेवक संघ' के भी मन्त्री थे, कोटद्वार में नेगी जी 
ने अपना मुख्यालय स्थापित कर दियाथा । 
ठक्कर बाबा ने उन दिनों गढ़वाल का विस्तृत दौरा 
कर हरिजनों की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन 
किया था, नेगीजी दोरे में उनके साथ थे । “जयहरीखाल 
ठक्कर बा हरिजन छात्रावास' की भी स्थापना इसी दौरान 
हुई थी । उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री श्री बल्देव सिह आयं 
छात्रावास के व्यवस्थापक नियुक्त हुए थे । 


गढ़वाल में डोला पालकी समस्या ने विकट रूप 
धारण कर लिया था । यह आंदोलन वर्षों से चल रहा 
था । कुछ कट्टरपंथी ( सवर्ण ) शिल्पकारों (हरिजनों ) 
की बरात में डोला -पालकी का घोर विरोध कर रहे 
थे। पहाड़ों में गावों में बरात में दूल्हा पालकी में और 
दुल्हद डोला में ले जाये जाते हैं विजोला और मैंदोली 
की हरिजनों की बरातों को रोक दिया गया। समस्या 
जटिल हो गई। संघर्ष ने भयंकर रूप धारण कर लिया । 
शांति मंग होने का खतरा बढ़ गया । 


“डोला पालकी' के इस आन्दोलन को सूचना जब 
गांधीजी को मिली तो उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी को 
भंग कराकर गढ़वाल में १६४१ के “व्यक्तिगत सत्याग्रह 
पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि कांग्रेसी लोग 
पहले 'डोला पालकी' की समस्या को हल करे । कांग्रेस 
जनों को इस प्रताइना ने कककोर दिया । वे समस्या 
को सुलझाने पर जुट गये । सारे देश का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हो गया । चारों ओर हलचल मच गई। 


गांधीजी ने १६४१३)में ठक्कर बापा ओर श्रीमती 
रामेश्वरी नेहरू को गढ़वाल भेजा ! उन्होंने गढ़वाल का 
व्यापक दौरा किया। मुख्य केन्द्रों में अधिकारी और 
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सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया :व्कर £ बशीरअहमद मयूख | 
बापा और रामेश्वरी जी इसी सिलसिले में लॅसडोन भी 
पघारे । उस समय में मैं वकालत करता था। जल विनीत प्रणाम 
बंगले म्‌ में में 
ठहरने की व्यवस्था धक सि ar ह तेरे स्वर में बुद्ध बोलता, तेरे स्वर में बोळे राम, 
सळ ७ पि प जळ अन र र मी राजघाट के संत हमारा, बारम्बार विनीत प्रणाम । 
असाधारण बात थी । पर खाने के बाद यह भ्रसाधारण तू अनुरागी, तू वरागी, तु संन्यासी, तू बागी है, 
बात लैंसडोन में सदा-सदा के लिए साधारण बन 'करो-मरो' का नारा देकर, तूने आजादी मांगी है, 
गई । तेरे स्वर में गीता गाती, तेरे स्वर में बोले श्याम । | 
सडोन में राजघाट के० | 
२३ फरवरी १६४१ को लेसडोन में ता भेद-भाव के गहरे गड्ढे, ऊंच नीच की चौड़ी खाई, ः 
Fa जी, र जी, Le ले ग > नफरत की यह नातेदारी, बापु तुझको कभी न भाई, 
क ~ a क हलो शबरी के वेरों-सी मीठी, तेरी वाणी ललित-ललाम । राज... | 
पालकी' का अधिकार स्वीकार किया और गढ़वाल में वल स जारवा, तूने ज्यों को तय 
के लिए दो तेरे भक्तों ने वह चादर पहन ओढ़ कर मैली कीनी, _ 
ख समस्पा सदा क लिए इल कर दी गई । तेरे हरिजन बने हुए हैं श्रीमानों के अभी गुलाम । राज... _ 
'डोला पालकी' की समस्या यों थी तो छोटी तथा हमने तेरी प्रतिमाओं को, चौराहों पर खड़ा किया है, 








स्थानीय, पर गांधीजी ने इसे राष्ट्रीय समस्या बनाकर रट कर नाम पहन कर खद्दर, स्वार्थ निरंतर सिद्ध किया है, 

इसका निराकरण करवाया । फलस्वरूप गढ़वाल का 

सावजनिक जीवन प्रभावित हुआ। प्रभाव इतना 

क कि एक व्यक्ति वर्षों तक कोटद्वार लेसडौन 
सडका पर झडा लिए देखा और यह हुए सुना 

गया, “गांधीजी का हुक्म है, 0 020 
डोला पालकी चलती रहेंगी, 


ब्याह शादियां होतो रहेंगी शश 
क ० 


मौत से जितने लोग मरते 


अपने सम्मान की रक्षा का 


सम्मान करता है। इच्छक सदा दूसरों का 
भात्मा ही आत्मा का 

का शत्रु हो सकता है । बन्धु और आत्मा ही आत्मा 

है बापूजी 


कसे ले पायें हुम पापी तेरा नाम बड़ा अभिराम । 
राजघाट के संत हमारा, बारम्बार विनीत प्रणाम ।[] 


४ महावीरप्रसाद हलवाई 
गांधी लोगन से कह्यो 


गांधी लोगन से कह्यो धमं शास्त्र को सार 
जितना तुम अर्जन करो लगा देउ उपकार | 
लगा देउ उपकार न्यास को रक्षक जँसौ, 
कहें स्वामी तेहि लोग न समझे पर वह ऐसौ । 
महावीर कवि कहत कमल ज्यों जल मघि रहें, 
सम्पति है मेहमान चार दिन, फिर चलि जहें ॥ 
. गांधी गंधी गंध को सरवर सरिस लुभाय, 
तेमस कीच निज उर धरं सरसिज दै विकसाय । 
सरसिज दै विकसाय भ्रमर निज पास बुलाबँ, 
रहें आप तो दूर तिन्हें मकरंद पिलाब । 
महावीर कवि कहत भक्त वत्सल प्रमु ऐसौ, 
कितहु अजामिल तारि रह्यो वैसौ कौ वसौ ।2 


गांधीजी का जीवन प | 
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_ 6 छगनलाल जोशी 


१ $ उनका एक महान गुण 


“बुद्धिमान तो मैं था नहीं। आज भी मुझे बुद्धि का 
जोई घमंड नहीं है । चुस्त-चालाक भी कोई नहीं मानता 
था | स्कूल के मास्टर बस यही कहते थे कि लड़का 
होशियार तो नहीं, पर ठीक है । पास जेसे-तंसे जरूर हो 
जाता था । लेकिन दरअसल तो मैं एक मूर्ख बालक ही 
था। ठीक से बोलना तक नहीं आता था। दक्षिण 
अफ्रीका गया तो वहां भी क्लर्क वनकर ही गया था। 
 फीरोजशाह मेहता की तरह रोज के हजार-हजार रुपये 
की फीस पर थोड़े ही गया था। सारे सारे साल के कुल 
डेढ सौ पौण्ड मिलते थे । कानून का ज्ञान तो था, पर 
उसमें महारत कहां थी ? मैं कोई विद्वान तो था नहीँ।" 
अपने वारे में गांधीजी ने स्वयं एक बार हुडली के आश्रम 
में आपस में बात करते हुए कहा था । 


फिर भी जीवन में वह .इतने ऊचे कसें उठे कि 
'विश्वमान्य बन गये ? ऐसा विकास उन्होंने कैसे किया, 
जिससे जन-जन के श्रद्धास्पद और श्रेष्ठ पुरुष बन गये ? 


गांधीजी का विद्यार्थी जीवन अत्यन्त सामान्य होते 
हुए भो एक महान गुण, बिना किसी प्रयास के, बाल्या- 
वस्था से ही उनके जीवन में पैठ गया था । वह यह कि जो 
कुछ पढे या देखें, उसमें यदि कुछ अच्छा लगे तो उसे 
जीवन में असली रूप देने की वह जी तोड़ मेहनत करते 
थे । इसके लिए “करेंगे या मरेंगे' जैसे संकल्प को मानो 
उन्होंने अपना जीवन-ध्येय ही बना लिया था। इसलिए 
भी कठिनाई या विघ्न-बाघा से वह॒घबराकर 
हताश नहीं हो जाते थे, बल्कि उसे पार करने के लिए 
हर तरह की साधना को तैयार रहंते थे । दक्षिण अफ्रीका 
भोर भारत के सभी. संघषों में उनका यही अपूर्वं आत्मबल 
उनका सहायक रहा और उन्हें सफलता की मंजिल दर 
मजिल आगे बढ़ाता रहा । 


मानसिक समत्व : : छगनलाल जोशी 


१; आत्म-विश्वास ` 


उनके आत्म-विश्वास की कलक उस समय मैंन स्पष्ट 
देखी जब राजकोट-सत्याग्रह की समाप्ति पर स्व० ढेबर 
भाई अपने भावी कार्यक्रम के वारे में उनसे मार्ग-दशंन 
पाने के लिए आये थे। ढेबरभाई को उन्होने वकालत 
छोड़कर रचनात्मक कार्य में लग जाने के लिए कहा तो 
ढेवरभाई बोले, “इच्छा तो ऐसी मुझे भी बहुत है, परन्तु 
निश्‍चय नहीं कर पाता ।” 


यह्‌ सुनते ही चरणः ऊपर को चढ़ाते हुए गांधीजी 
ने कहा, “ढेबर ! यह क्या कहते हो ? मन को विश्वास 
हो जाये तो इढ़ संकल्प कर लेने पर तदनुसार जीवन- 
यापन में पहाड जैसी कठिनाइयां सामने आयें तो उन्हें 
भी तृणवत ही समझना चाहिए ।" 


३ ¦ $ मानसिक समत्व 


यह आत्मबल उन्हें उन्हीं ब्रतों के पालन से प्राप्त 
हुआ, जिन्हें हम “एकादश व्रत के नाम से जानते हैं । 
छोटा-मोटा जो भी काम करने का वह निश्‍चय करते, 
उसे ईश्वरपरायण बुद्धि से ही वह करते थे, इसलिए 
उनके सब काम पार पड़ते थे। सच तो यह है कि जो 
भी काम वह करते, उसे निष्काम भाव से ईश्वरार्थं साधक 


इष्टि से ही करते थे । 


शरीरश्रम का काम हलके दर्जे का नहीं होता, ऐसा 
मानकर गांधीजी ने अपने को किसान, बुनकर र मंगी 
कहने में गोरब का अनुभव किया । साथ ही 'योग कर्मसु 
कौशलम' के अनुसार जहां कर्म करते हुए उसमें उन्होने 
प्राप्त कर शोगी की स्थिति प्राप्त की, वहीं अभ्यास 

हालत में मन का समत्व बनाये रखने की 


द्वारा हर ह 
क्षमता प्राप्त कर ली थी, जिसके उनके जीवन में अनेक 


उदाहरण मिलते हैं । भारत की प्राजादी के समय उपद्रव- 
शांति का प्रयास करते और उसमें भी खासकर नोआखाली 
में 'एकला चालो रे मंत्र को आत्मसात कर लकड़ी-बांस 


के कच्चे पुलों से नाले पार करते हुए जो मानसिक समत्व 
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गांधीजी ने प्रकट किया, उनकी मिसाल मिलना 
मुश्किल है । 


१ १ विनय-भाव 


भगवान के विराट रूप का दर्शन कर अजु तर मुग्ध 
हो गया था । उसी प्रकार गांधीजी के निकट रहने वाले 
इम लोग भी उनके पुण्य प्रकोप, उनकी विनभ्रता, उनके 
प्रेम आदि विविध दर्शनों से मुग्ध हो जाते थे । 


यरवदा-जेल से छूटने पर अपेंडिसाइटिस के आपरेशन 
के बाद-जब वह शैयाग्रस्त थे तो ऐनीवेसंट उन्हें देखने 
झाई । वह जरी की मोटी किनारे वाली रेशमी साड़ी 
और पैरों में चमकदार सलीमशाही जूते पहने हुए थीं । 
जते उतारकर वह गांधीजी की शया पर बंठीं । हालचाल 
पुछकर जब वह जाने लगीं तो उठने की मनाही होने पर 
भी गांधीजी उनको भुककर जूते पहनने के कष्ट से 
बचाने के लिए उठकर बैठ गये और स्वयं जूते उठाकर 
उन्हें पहनाने लगे। यह उस हालत में उन्होंने किया 
जबकि ऐनीबेसंट उनके असहयोग-ग्रांदोलन के पक्ष में 
नहीं थीं और अपने पत्र "यु इंडिया' में उनका बराबर 
विरोध करती रहती थीं । इसका कारण ऐनीवेसेंट का 
उम्र में उनसे बड़ी होना तो था ही, पर उससे भी 
अधिक गांधीजी का अद्भुत विनय-भाव था । उनके ऐसे 
बिनम्र व्यवहार के कारण ही उनके विरोधी भी उन्हें प्रेम 
किये विना नहीं रह सकते थे । 


१: $ सेवा-भाव 


यही हाल उनके सेवा-भाव का था । बीमार की सेवा 

बह्‌ बडी सावधानी से, आरोग्य नियमों का पूरी तरह 

पालन करते हुए और प्रेमपूर्वक करते थे। कुष्ट पीडित 
परचुरे शास्त्री को सेवा में तो उन्होंने कमाल ही करिया । 

सेवाग्राम में रोज सवेरे घुमने जाते, तब परचरे जी को 

| नमस्कार कर नित्य उनके घाव की मबाद साफ करते थे। 
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के वीच भी छोटे-बड़े सभी आश्वमवासियों की हर ६ | 
का ध्यान रखठे और उनकी समस्याओं के समाधान ना 
प्रयास करते थे, जिससे सभी मुग्ध ओर कृतज्ञ-भाव रते 
बिना नहीं रह पाते थे ।।] 


, जेठालाल जोशी 


१ : : पहला दर्शन 


सन्‌ १९१९ के जलियांवाला वाग के क्र र कांड ने देन . 
भर को झकझोर दिया था। ब्रिटिश शासकों को. 
नृशंसता तथा पशुता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था । बापू का | 
हृदय इस नृशंसता से मर्माहत हो उठा। वे अमृतसर | 
के लिए रवाना हुए थे, परन्तु उन्हें अहमदाबाद लाया | 
गया। सारा नगर जनता के विद्रोह का रूप धारण किए | 
हुए था। ब्रिटिश फौजों ने सारे नगर पर कब्जा कर | 
लिया था । मार्शल लाँ जारी कर दिया गया था। पांच | 

र 














व्यक्ति एक साथ कहीं चल फिर नहीं सकते थे। सारा _ 
शहर अंधकार की गहरी छाया में छिपा हुआ था। | 
भयंकर आतंक छाया हुआ था। फौजी साजेन्टोंकी _ 
गोलियों से मारे गए लोगों को घर के आंगन में जलाया | 
जाता था । शव को, इमशान तक ले जाने की स्थिति 
नहीं थी । 


बापूने सरकार को लिखा कि मार्शल लॉ हटाया जाय | 
कोई ११ बजे सूचना प्रसारित हो गई कि मार्शल लाँ हटाया 
गया है और शाम को गांधीजी का एक भाषण चन्द्रभागा 
नदी के पास वाले स्थान पर रखा गया । हमारी १ | 
के वे दिन थे । २०-२१ की मेरी आयु थी । बापु के प्रत्यक्ष | 
दसंनों की इच्छा प्रबल हो उठी । मार्शल लॉ की पराइ | 
किये बिना ही हजारों लोगों के साथ मैं भी भाषण छ | 
चंद्रभागा के पास वाले मैदान में पहुंच गया । यहाँ बाई | 
ने अपना भाषण दिया । छपा हुआ भाषण अंग्रेज बिता 
किया गया प्रधान स्वर था --शांति रखो, किसी य | 


गांधीजी का जीवन संद | 


f 
0 
है| 


हा न हो। हमें अहिसा का आश्रय लेना है। 
ही का शरीर सु दर नहीं था, दुत्रला-पतला, सिर पर 
न खादी की टोपी, बदन पर कुर्ता, मोटी घोती, 

` कत व्यक्तित्व और वाणी ने सब के हृदय और मन 
ने जीत लिया । यह था बापू का मेरा पहला दर्शन । 


२:: विभिन्न रूप 


एक प्रसंग याद आता हे ! ` सेठश्री भगुभाई के 
बहाते में डा० एनी वेसन्ट की शोक सभा थी। 
वकर बापा भी उस सभा में उपस्थित थे। इस सभा 
के अध्यक्ष थे बापू । उन दिनों. लाउड स्पीकर नहीं थे । 
हजारों की भीड़ थी । व्याख्याता बीच में मेज पर खड़े 
होकर या बेठकर भाषण देते थे । डा० नाणावटी नाम 
के एक वयोवृद्ध सज्जन भाषण देने खड़े हुए । उन्होंने 
सभा के एक सिरे पर वरामदे में जहां बेठे थे, वहीं खड़े 
होकर भाषण देना शुरू किया । हम युवकों ने जोर 
में आवाज लगाई “स्टेज ।” (अथात, मेज पर आकर 
बोलिए ) बापू ने सुना शेम-शेम । बापू ने ठक्कर बापा 
से पूछा, ये युवव. क्या चिल्ला रहे हैं?” ठक्कर बापा 
कुछ ऊंचा सुनते थे । उन्होंने भी बताया कि कुछ “दोम- 
शेम” शब्द सुनाई पड़ रहा है। फिर क्या था । बापू गुस्सा 
हौ गये । गुस्से में भरे अपने स्थान से उठे और बड़ी.तेजी 
कै साथ स्टेज यानी मेज पर आ बैठे । सारी सभा सन्न हो 
ग फिर किसी को भी आवाज निकालने की हिम्मत 
गहीं थी। बापू ने कहा “डाक्टर नाणावटी भाषण शुरू 
करो पद ढा० नाणावटी ने भाषण शुरू किया । अन्य 
ताओ के भाषण के बाद बापू ने अपना अध्यक्षीय भाषण 
> ख मुझे बेहद दुःख और शर्म है कि ये युवक डा. 
को श असे व्यक्ति के भाषण के समय “शेम-शेम” 
गाज लगाते थे। हम पास ही बैठे हुए थे । हमने 
नही निवेदन किया कि बापू जी, यह शब्द शेम-शेम 
कवि र स्टेज था । यहः सुनते ही बापू ने अट्टहास 
र कहा, “में ठीक से सुन न पाया था, परन्तु 

व्येकर बाप 0 युवकों 
पा भी बह्रे निकले ।” बापू ने युवकों को 
दिया कि तुमने बड़ी आत्मीयता से मेरी रौब 


ओय ढंग से सोचिये : : साज जोशी र. 
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भरी डॉट को वरदाइत कर लिया | यहा. उमर 
का गुस्सा, ग्रट्टहास तथा अपनत्वभरा ल्य "रि 


३ ¦ : उनकी एकाग्रता 


बापू नियमित रूप से शाम को घूमने जाया करते 
थे। सत्याग्रह आश्रम के पास ही उत्तर की ओर साबरमती 
जेल है । बापू उसी ओर घूमने जाया करते थे । दर्शनार्थी 
शाम को बापू के पीछे-पीछे चलते थे । बापू अपने साथियों 


से या मिलने आये हुए व्यक्तियों से बातें करते हुए 
चलते थे । 


एक बार हम बापू के पीछे-पीछे चल रहे थे। 
काका साहब कालेलकर भी साथ थे। उस समय एक 
दुष्ट ब्यक्ति बुरी तरह से बापू को भद्दी गंदी गालियां 
देता साथ चल रहां था और जोर-जोर से चिल्लाता 
था । आखिर गंदी गालियां सुनकर मुभे गुस्सा आ गया 
मैंने काका साहब से कहा, “इस आदमी को साथ चलते 
से रोक दिया चाहिए। आज्ञा दें तो मैं उसे यहीं पर 
रोक लूं।” काकासाहब ने कहा, कुछ मत बोलो देखते 
हो, बापू इसकी आवाज को सुनते ही नहीं । वे तो शांति 
से मिलने वालों से बातें करते हुए चल रहे हैं। यदि तुम 
गुस्से में आकर ईस आदमी को डांटने के लिए बोलोगे तो 
बापू के ध्यान में, उनकी शांति में, बाधा पहुंचेगी । 


४ ६ $ भारतीय ढंग से सोचिये 
एक बार बापू का स्वास्थ्य बिगड़ा । हृदयकुंज में 


को पहुंचे। ये 
बापू को देखने तीन-चार डाक्टर शाम be 
डाक्टर थे डाक्टर कानूनगो; डा० हरिप्रसाद देसाई, डा. 


डाक्टरों ने . बापू की टु 

हरिभाई देसाई और डा. फौजदार | ड री भया. 
जाँच की और खातात बदला हि pe र 
दिया । बापू ने इत डाक्टरो से कहा; a क 
नई बात नहीं सोच पाते । कया भारतीय अन्नाद > 


रोग मिटाने की ता ब बारे में भारतीय ढंग. 


नहीं है ? तुम्हें आहार-विहार के 


न. 
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से सोचने की आदत डालनी चाहिए । कुछ खोज करनी 
चाहिए ।” 


१ ¦ वे अविस्मरणीय दृष्टि 

वापू को अपनी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक 
शक्ति का पूरा भरोसा था। एक बार वापू अहमदाबाद से 
वर्धा जा रहे थे । बापू आश्रम से साबरमती स्टेशन तक 
पैदल ही जाया करते ये । सुबह का समय था, बापू सो- 
राष्ट्र एक्सप्रेस पकड़ने आश्रम से चल पड़े मैं सावरभती 
स्टेशन प्रातः पहुंच गया और आश्रम की ओर चला 
आधे रास्ते में बापू के दर्शन होगये । बापू ने समय पूछा 
तो मैंने अपनी घड़ी देखकर समय बताया ओर कहा कि 
मेरी घड़ी पांच मिनट आगे है । बापू ने तुरन्त कहा, 
पांच मिनट घडी ग्रागे रखनी पड़ती है । 


हमने कहा कि बापू हम आपको उठा लें और जल्दी 
स्टेशन पहुंच जायं। गाड़ी का समय हो गया है। बापू 
ने कहा, “अभी तो इतनी ताकत रखता हूं कि तुम जैसे 
दो को कंधे पर उठाकर चल सकता हूं।” उन दिनों बापू 
साठ पार कर चुके थे। 


' बापू स्टेशन पर समय से एक मिनट पहले ही पहुंच 
गये । कस्तूरवा पहले ही पहुंच गई थी । गाडी घ्राई । 
बापु तया कस्तूरवा गाड़ी में चढ । तीसरी श्रेणी का 
डिब्बा था । बापू और बा दोनों खड़े थे । यह विवेक तो 
आया ही नहीं था कि.इनके लिए जगह कर दें। कस्तूरबा 
ने बापू से कहा, “मैं कहां बेठू ?” बापू ने अपनी तलपदी 
भाषा में कहा, “क्यांक खडकाई जाने!” (कहीं भी 
जगह बना लो ) । [] 


तीत 0000000000 VV AVY ANANA 


जो ईइवर के सम्मुख 
ज्या है, वह बोलता नहीं, बोल 


| दोष में थोड़ा क्या, बहुत क्या, 


है । दोष तो दोष ही 


--बापूजी 


0 ब्रजकृष्ण चाँदीवाला 


१ ¦ ¦ वापू के गुरु 


बापूजी ने अपना कोई गुरु नहीं बनाया, यद्यपि गुर 
की खोज में वह रहे । एक वार एक चीनी उनसे मिलने 
आया और वह एक चीनी मिट्टी का खिलौना दे गया। 
उसमें तीन बन्दर बैठ थे--एक आँखें बन्द किये हुए था, 
दूसरा अपने कान और तीसरा अपना मुंह । ये बन्दर 
हमेशा बापुजी के साथ घूमते थे और उनकी डेस्क पर 
रखे रहते थे । सच पूछिये तो इन्हें बापूजी अपना गुरु 
मानते थे । इनकी ओर संकेत करके वह कहा करते-- 
“किसी की बुराई को मत देखो, न देखने योग्य वस्तु न 
देखो, जो देखो, पवित्र भावना से देखो; हर वस्तु को 
देखने का आग्रह भी न करो--यह वात आंख वन्द रखने 
वाला बन्दर सिखाता है । किसी की निन्दा न सुनो, सदा 
अच्छी बाते सुनो, भगवान्‌ के नाम की चर्चा सुनो, हर 
वात के सुनने का आग्रह मत रखो--यह बात कान बन्द 
रखने वाला बन्दर सिखाता है । तीसरा बन्दर यह शिक्षा 
देता है कि जो बोलो सत्य और प्रिय बोलो, वाकी मौन 
रहो, बोलत रहने का आग्रह मत करो ।” 


१ १ शारीरिक श्रम का महत्व 


शारीरिक श्रम को जितना महत्त्व बापूजी ने दिया 
उतना किसी ओर ने नहीं दिया । दक्षिण अफ्रीका की 
जेल में जाकर उन्होंने पाल्ाना साफ किया और मंगी 
के काम को उतनी ही प्रतिष्ठा दी, जितनी ब्राह्मण के काम. 
को दी जाती थी। पाखाना साफ करने को उन्होंने एक कला 
का रूप दे दिया था। उसमें घृणा जैसी बात ही न रह 
गई थी । सब आश्रमवासी पाखाना खुद साफ करते थे । 
वहां के पाखाने बापू की.. निकली पद्धति से बने होते में ! 
यदि खेत में होते तो वहां एक लम्बी खन्दक खोद दी 
जाती और चटाई का चौखटा उस पर खड़ा कर दिया 
आता । अ्नन्दर दो तख्ते लगा दिये जाते। शौच हो लेने कै 
बाद खुरपी पर मिट्टी उठा कर उसे ढंक दिया जात 


गांधीजी का जीवत संदेश १ 
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क्लस्वल्प न गंध रह जाती, न घृणा । गड्ढा भर 
| तो टट्टी आगे सरका दी जाती । यदि टट्टी मकान 

मत तो दो बाल्टियां रख दी जातीं। एक 

के लिए दूसरी पेशाब के लिए । पेशात्र की बाल्टी 
से ढक दी जाती और उसमें पेशाब जाने को सूराख 
छोड दिया जाता । पाखाने की बाल्टी में अन्दर अखबार 
क्षा कागज लगा दिया जाता और शौच के वाद उसे मिट्टी 
३ ढक दिया जाता । इसके बाद कोई उसे उठा कर ले 
वाता और खेतों में डाल जाता; न बदबू आती, न 
णा होती और न हाथ खराब होते; इतना ही नहीं, 
(छ दिनों के वाद वही मल सुन्दर खाद वन जाता। 


टीन 





३३: भारतमाता की गरीबी 


एक बार वह उड़ीसा की यात्रा कर रहे थे । वहां 
एक स्त्री को उन्होंने बहुत गंदे और फटे कपड़े पहने देखा। 
उन्होंने कहा कि मैं गरीबी को तो समझ सकता 
हैं, मगर इस गंदगी को नहीं समझ सकता। क्यों 
नहीं स्नान करके दूसरा स्वच्छ कपड़ा बदल लेतीं और 
इसे घो डालती ? मगर उन्हें पता लगा कि उस बेचारी 
के पास दूसरा कपड़ा ही नहीं है। बा को ले जाकर उसने 
अपना घर दिखा दिया और कहा, बताओ मैं दूसरा कपड़ा 
कहाँ से बदलू ? 


बापूजी को यह बात जब बा ने बताई तो वह हैरान 


रहगए। वह भारतमाता की गरीबी को तो जानते थे, _ 


पर्‌ वह इस हृद तक पहुंच चुकी है, इसकी कल्पना 
उरि न की थी । उसी वक्त से उन्होंने घुटनों तक घोती 
चादर धारण कर ली । 


१११ विश्‍व-कोश | 


बा 3नाकातों के समय वह इतने विभिन्न विषयों पर 
कब येकि हम लोग चकित रह जाते थे। अभी 
की रद की वातें कर रहे हुँ, तो दूसरे क्षण पाताल 
भारत के करने लग जायेंगे। अभी वह गवनेर जनरल से 

की बातें कर के आए ही हैं कि किसी 
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आदमी ने उनके सामने घर के झगड़े छेड दिये । पति- 


पत्नी-की नहीं बनती, विवाह किसका किससे हो, घर का ' 


खर्च केसे चले, व्यापार कौनसा हो, आदि बातें तक उनकी 
मुलाकातों में होतीं । सरदार और नेहरू जी अभी 
सम्बन्धी वात करके गए ही हैं कि ताड का गुड़ केसे बने, 
चावल कोनसा खाना चाहिए, सब्जी और फल के क्या 
गुण हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा के क्या लाभ हैं, इन विषयों 
पर बातें छिड़ गईं। कोई राजदूत अभी अपने देश की 
बातें करके गया है कि एक वैज्ञानिक ने साइन्स की बातें 
शुरू करदीं । कभी एटम बम की; कभी लड़ाई की, तो 
कभी अध्यात्म की । गर्ज यह कि मुलाकातों के विषय 
इतने विभिन्न होते और बापूजी हर विषय पर इतनी 
सरलता और जानकारी के साथ बातें करते कि सुनने 
वाले के हृदय में अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता 
कि क्या वह कोई विश्व-कोश हैं जो सब बातों का पता 
रखते हैं ? 0 | 


0 रावजीभाई मणिभाई पटेल 


१ ; ¦ बापू की आशावादी दृष्टि 


दक्षिण अफ्रीका की बात है। लड़ाई का वातावरण 


_ जमने लगा था । एक रविवार को मैं प्रेस के काम से 


डरबन गया था । जहाँ बिक रा न 
पर मैं जाता, वहीं सवा 4 ! 

यह पूछने के पीछे किसी के हृदय में जिज्ञासा 2. 
के हृदय में लड़ाई का उत्साह मालूम होता, किसी द्य 
में लडाई के प्रति श्रद्धा जान पड़ती और he 

ट निरुत्साह और उसके प 

रा थी । बहुतों के साथ हुई बातों में 
और वातावरण ह 


-मुसलमातों के बीच कुछो बेदि 
2 ऋगड़े की कोई बात नहीं थी, परन्तु आपस में 


९ बतो जी ही। इतर का ह 





इस सारे वातावरण का असर लेकर मैं शाम की 
\ गाड़ी से फिनिक्स लौटा । रात को प्रार्थना के बाद बात 
हुई । मैंने गांधीजी से पूछा : 


“हमने सरकार के साथ हुआ अंतिम पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित करके और अपनी मांगें पेश करके लड़ाई शुरू 
कर दी । परन्तु अभी तक इसमें कोई आशा मुझे मालूम 
नहीं होती । डरबन में आज मैं खूब घूमा, परन्तु मुझे 
लड़ाई के बारे में कोई उत्साह नजर नहीं भाया । इतना 
ही नहीं, अधिकांश लोगों में तो लड़ाई के बारे में अश्रद्धा 
ही भरी है । बहुतेरे'लोग यह मानते हैं कि 'गांघीभाई 
नाहक पेट दबाकर दर्द खड़ा कर रहे हैं । सिद्धान्त की और 
मान-अपमान की वात को छोड़कर जो कुछ रोटी पैदा 
होती है। उसे करने दें तो बहुत अच्छा । गोरो के साथ 
झगडा खड़ा करने से तो उलटे वे हमें ज्यादा दुःख देंगे। 
इसके बजाय आज की स्थिति में ही रहें, तो क्या अच्छा 
नहीं होगा ? जरा मूंछ नीची रखकर चलेंगे। गहां हम 
रुपया कमाने को आए हैं, बरबाद होने को नहीं आये । 
स्वाभिमान रखना होता और उसके लिए जेल में जाकर 
खराब होना होता तो यहाँ किसलिये आते !” ऐसी जो 
साफ साफ बातें बहुत से भाइयों ने मुझसे की थीं वे सब 
मैंने गांधीजी को सुना दीं। उन पर से मेरे हृदय पर जो 
असर हुआ था उससे दुःखी होकर मैंने पूछा : “बापूजी, 
इस यूनियन सरकार के साथ लड़ने में हमारी ताकत 
कितनी है! सात साल से सत्याग्रह की लड़ाई शुरू हुई 
है, परन्तु उससे हमें कितना बल मिला ? ओर इतनी बडी 
सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारे पास आदमी कितने 
हैं ! क्या आपने इसका हिसाब लगाया है ? 


गांधीजी ने हंसते-हंसते जवाब दिया “मैंने तो 
रात 
दिन हिसाब लगाया है। फिर भी तुम गिन लो। हमारे 
सत्याग्रही कौन अपरिचित हैं ?” 


| मैंने फिनिक्स से ही शुणेभात की । नेटाल, ट्रान्सवाल 
और फिरकेपकॉलोनी में से सत्याग्रह की लड़ाई में अन्त 
.. तक जू भने वाले योद्धाओं के नाम मैं अंगुलियों के पोर पर 
मिनने लगा । तीनों प्रान्तो के नाम गिन लेने के बाद जब 


ऽर 


ES . 4 


एक भी नया नाम मुझे या गांधीजी को याद 
तब कुल संख्या चालीस की हुई। मैंने कहा-- 


“बापूजी, चालीस पुरे हो गये ।” गांधीजी ने गंभीर 
स्वर में पूछा “परन्तु ये चालीस योद्धा कसे हैं ?” | 


नहीं आया, 


मैंने इस प्रश्‍न का मर्म मन में समभकर जवाब दिया 
“ये चालीस ऐसे हैँ जो अन्त तक जूमेंगे; वे जीकर भो 
जीतेंगे और मरकर भी जीगेंगे।'' 


गांधीजी यह सुनकर अपूर्व जोश में आ गये और बोल 
उठे, “बस, बस । ऐसे चालीस सत्याग्रही योद्धा, प्राणों की 
बाजी लगाकर अन्त तक जूभने-वाले चालीस सत्याग्रही 
योद्धा काफी हैं । तुम देख लेना, ऐसे चालीस के चालीस 
हजार हो जायेंगे ! ” 


२ : : सत्याग्राहियों के लिए शर्ते 


गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में उस कूच में शामिल 
होने वाले सब भाइयों और बहनों के लिए नीचे लिखी 
शत रखीं । 

१. कोई भी शराब न पिये और बीड़ी वगैरा व्यसन 
की चीजों के लिए दाम न मांगे । 


२. रास्ते में चोरी या दंगा-फसाद न किया जाय । 


३. जहां पड़ाव डालना हो वहां आकाश को छप्पर 
और जमीन को विछौना समझकर सब रहें । 


४, खाते की सुविधा की जायेगी, परन्तु. जो कुछ 
और जितना कुछ मिल जाए, उसी में संतोष मनाना 
पड़ेगा । 


५. मुकरेर की हुई जगह पहुंचने से पहले या बाद मैं 
गांधीजी को सरकार पकड़ ले, तो शान्ति रखी जाय और 


उनकी जगह पर जिसे नियत किया जाय उसके अधिकार मॅ ५ 


रहकर उसकी आज्ञा का पालन किया जाय । 


६. सबको या थोड़ों को पुलिस पकड़ने आये, ती | | | 


झगड़ा किये बिना खुशी से पुलिस के अधीन हो जायं । 


गांधीजी का जीवन संदेश डं 
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करते हुए भी पुलिस जुल्म करे और शायद 


१ लिया जाय, परन्तु 
तो उसे भी सहन केर ' परर 
0 न किया जाय. और पलटकर वार न किया 
| बरका 


| वा | 
३१ बनशक्ति पर भरोसा 


"ऱ्य मरदा मददे खुदा'--यह सूत्र जितना 
| दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की इस लड़ाई में सच्चा 


| साबित हुआ, उतना और किसी मौके पर नहीं हुआ, 
| ठया लडाई शुरू करते समय जिन बलों का जरा भी 


| हेग 


| ह्यात नहीं था, ऐसे वल भी लड़ाई की मदद में दोड़ 
|| (३ । गांधीजी तो शुरू से ही कहते थे कि हम खुद सच्चे 
| होंगे तो सारा संसार हमारी तरफ दौड़ता आयेगा । मि० 
| पताक डेप्युटेशन के सदस्य के रूप में हिन्दुस्तान आने से 
| पने कूच में गांधीजी .से मिलने गये थे । और उसी समय 
गांधीजी को सरकार ने पकड़ लिया था। तब एक ही 
| क्षण में हिन्दुस्तान का सफर रोक कर अपनी जगह लेने 
| बी सूचना देते हुए गांधीजी ने मि० पोलाक से कहा था 
कि, "हमारा 'सच्चा डेप्युटेशन तो अब यहीं रहने में है । 
| झ अपनी शक्ति बतायेंगे तो डेप्युटेशन के विना ही सारा 
| हिंदुस्तान हमारी सब बातें जान लेगा।” यह कहकर 
| हिदुस्तान के लिए रवाना होने वाले मि० पोलाक को, 
| चो पांच-सात मिनट के लिए मिलने आये थे, अपनी 
जगह सॉपकर गांधीजी पकड़ने के. लिए आये हुए अफसर 
छ अधिकार में चले गये । मि० पोलाक ने वह जगह ले 
ती ओर बाद में सरकार ने उन्हें भी पकड़ लिया। 
हिलुज़ान ने की जनता ने जब यह जाना कि डेप्युटेशन में 
गने वाले मि० पोलाक जेल में चले गये, तब उनके 
में उपस्थित रहने से जो असर होता, उससे कहीं 

० शा असर उस पर हुआ, जिस प्रकार गांधीजी 
भे लड़ाई का आधार उसके शोरगुल की अपेक्षा जनता 

पर ज्यादा रखा था। | 


| ९ ८ ६ ¢ में ड 
. पना सिर में तेरी गोदी में रखता हूं 
वर १६१२ के दिन पहले दल को जेल में 





भर मैं तेरी गोदी भे रखता हूं : : रावजीभाई मणिभाई पटेल 
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गये तीन मास पूरे हुए । श्रीमती कस्तूरया वरा बहनें 
मेरित्सबग की सेन्ट्रल जेल में थीं। गांधीजी बल 
मेरित्सबर्ग जाकर सब बहनों का दक्षिण अफ्रीका स्वागत 
करने के लिए जेल के दरवाजे पर खड़े थे। साथ में मि 
केलनबेक भी थे । अस्थि-पंजर पर मढे हुए चमड़े सें प्रबल 
आत्मा को लेकर माता कस्तूरबा दूसरी बहन के साथ 
ता० २२-१२-१३ के रोज सुबह जेल के बाहर निकलीं । 
उन्हें लेकर गांधीजी डरबन पहुंचे । उसी दिन दूसरे भाई 
भी डरवन जेल से छूटे । 


शाम के पांच बजे होंगे । डरबन में रस्तमजी सेठ का 
मकान लोगों से खचाखच भरा था । आगे दफ्तर के भाग 


के नीचे पीछे की ओर खुला चौक था। वहां हड़ताल में. 


बलिदान होने वालों के आप्तजनों ओर घायलों की एक 
बड़ी भीड़ बैठी थी । उन सत्रको आज मिलने के लिए ही 
बुलवाया गया था । सभी गांधीजी के दर्शनों की अभिलाषा 
के साथ मृत आत्माओं के शोकपूर्ण स्मरण में बैठे थे। मैं 
गांधीजी के पास ही बैठा था । थोड़े समय बाद गांधीजी 
उठे । मि० लेजरस नाम के एक मद्रासी भाई को अपना 
दुभाषिया बनाकर उन्होंने साथ लिया । मैं भी पीछे पीछे 


गया । 


गांधी राजा' को आते देखकर विलाप करते हुए सब 
खड़े हो गये । एक बहन, जिसका निर्दोष पति जालिम 


सरकार की पुलिस की गोली से मारा गया आ! एकदम 


गांधी राजा' के चरणों में लेट गई प्र 
आगे बढ़ आई, “गा ना 


अपने विलापाश्रुओं से गांधी राजा 
लगी । 





खडा देखा । दुःखी, दीन, युगों से लुटी हुई और अनेक 
प्रहारो से जर्जरित भारतमाता की अश्रुपूर्ण आंखों की ओर 
वह पुरुष टकटकी लगाकर देखता ही रहा । वातावरण 
बिलकुल शान्त था । अपूव पवित्रता, गंभीरता, दुःख और 
प्रचंड पुण्यप्रकोप उस वातावरण में भरा था । प्रेम और 
शौयं की उस प्रतिमा ने भारतमाता के सारे दुःखों का दर्शन 
उस मूर्ति में किया । आंखों में .आंसुओ के मोती चमक 
"७ | अन्तमें मुदु स्वर से वह पुरुष बोला, “बहन, रो 
मत । तुझे विधवा बनाने वाला मैं हूं । अपना सिर मैं तेरी 
गोदी में रखता हूं । मुझे तू माफ कर । तेरा पति अमर 
हो गया है। वह देश की सेवा में जालिमों के हाथों मारा 
गया है । फिर भी वह अमर है । वहन, शान्त रह । रो 
नहीं । इस दु:ख का अन्त क्या इस तरह होगा ? मेरी 
हजारों बहनें, लड़कियां और मेरी अपनी पत्नी भी जब तेरी 
तरह प्यारी मातृभूमि के इस सेवायज्ञ में विधवा होंगी, 
तभी इस दुःखका अन्त होगा । ” इतना कहकर वह पुरुष 
शान्त हो गया । उसने उस माता के आंसू करुणाद्र होकर 
पोंछे, उस माता को नमस्कार किया और बहां से हटकर 
दूसरों की तरफ गया । 


५: ¦ चरण-रन आंखों पर 


दीनबन्धु ऐण्ड ज और भाई पियर्सन डरबन के 
बन्दरगाह पर उतरने वाले थे । गांधीजी और दूसरे सब 
लोग कर को फिनिक्स जाते थे और सुवह डरवन वापस 
आत थे । दीनवन्ध और पियसंन हिन्दुस्तान से रवाना हुए 
तब तो इस जानकारी के साथ जहाज में वेठे थे कि 


गांधीजी वगैरा सव जेल में हैं। पन्द्रह दिन के सफर के. 


दरमियान दक्षिण अफ्रीका में क्या-क्या हुआ, उसका उन्हें 
कुछ भी पता नहीं था। न कमीशन का पता था, न नेताओं 
को छोडने का पता था । उनके खयाल से पहली कठिनाई 
वो ठ 2 यित जाकर किससे मिलेंगे और गांधीजी 
. लाक से जेल में किस तरह मिलेंगे 

येक में पहुंचा । गांधी, मि० पोलक, bps 
उ प्रमुख व्यापारी पाइण्ट पर खड़े थे | वहां के दो 

अखबारों के प्रतिनिधि भी मोजूद थे | दीनवन्धु 
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और भाई पियसँन जहाज से नीथ उतरे | हिः 

भीड़ में उन्होंने मि० पोलाक को देखा । भि० पोलाक 
सिवा और किसी को उन्होंने पहले देखा नहीं था। 

मिं० पोलाक उनसे मिले इसके पहले गांधीजी उनसे अस्पष्ट 
रूप से मिले । गांधीजी का फकीरी भेस देखकर 

समझा कि हिन्दुस्तानी लोग साधुओं या फकीरों को हर 
शुभ कायं में आगे रखते हैं, इसी तरह आज भी किसी 
फकीर को आगे रखा है । दूसरे नवम्बर पर मि० पोलाक 
थे । दीनवन्धु मि० पोलक से मिले और बहुत ही आतुरता 
के साथ बोल उठ, “मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी क्रिम 
आपको यहां देख सकूंगा । अव तो मेरी सारी चिन्ता द्र 
हो आई । अब मुझे बताइये कि गांधीजी किस जेल में हैं? 
मैं उनसे कब मिल सकूंगा और किस तरह मिल सकृंगा ? 
मुझे पहले उन्हीं से मिलना है । ” 


दीनबन्धु की बात सुनकर मि० पोलक कुछ हंसे ओर 
बोले “गांधीजी से तो आप सबसे पहले मिल लिये ! वे 
रहे गांधीजी । वे भी छूट गये हैं । ” 


` दीनबन्धु ऐण्डू जको आश्चयं हुआ । उस त्यागमुति जैसे 
पुरुष पर उन्होंने नजर डाली । आश्चर्यचकित दृष्टि से 
और पूज्य भाव से उन्होंने गांधीजी के सिरसे पेर तक नजर 
घुमाई । दो कदम पीछे हटकर, नमस्कार करके, गांधीजी 
की चरणरज उन्होंने अपनी आंखों पर रखी । भाई 
पियसंन ने भी नम्रता और स्नेहपूर्ण हृदय से गांधीजी को 
ओर अन्य सवको हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया । मानो बहुत 
दिनों के बिछुड़े हुये आत्मीय जनों का आज फिर मिलाप 
हुआ हो, ऐसे आनन्द और आत्मीय भाव से सव डेरे पर 
आये । रातको हम सब फिनिक्स गये । 
दुसरे दिन वहां के अंग्रेजी अखबारों में दीनबन्धु और 
भाई पियसंन ने बन्दरगाह पर गांधीजी को जिस त 
प्रणाम किया उसके विरुद्ध सख्त आलोचना हुए | 
“मि० गांधी कैसे ही सन्त या महान हों, फिर भीवे . 
हिन्दुस्तानी हैं । दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर उतर कर 
रेवरेण्ड ऐण्डू ज जैसे अंग्रेज सज्जन ऐसा व्यवहार करें तो 4 
इससे गोरों की इज्जत को नुकसान पहुंचता है । रेरे हा 





हु हे हा रु = 
क्र 





जानना चाहिये कि यह हिन्दुस्तान नहीं, परन्तु 


। 000 है।” दोनबन्धु ने इसका करारा जवाब 











|, ब्रिटिश साम्राज्य के भयंकर शत्रु 
| छ दिन गांधीजी ने श्री मगनलाल गांधी को और 
| ` बाकर कहा, “आजः मि० पोलाक का पत्र आया है । 
| दवाब ढाई बजे की गाडी से सर वेंजामिन रावट सन और 
के मंत्री मि० स्लेटर के साथ यहां आने वाले हैँ । उनके 
| जञ मि’ पोलाक तो रहेंगे ही, फिर भी हमारी तरफ से 
र उढे स्टेशन तक लेने जाओ तो ठीक रहेगा ।” हम 
[चार आदमी गये । स्टेशन पर गाड़ी आई और 
ज्ञान उतरे । मि० पोलाक ने हम सबका उनसे परिचय 
$रापा । सवके साथ हाथ मिला लेने के वाद हम लोग 
|ि। उन्होने शायद यह मान लिया होगा कि किसी 
बारी में बैठ कर फिनिक्स जाना होगा। परन्तु 
|॥० पोलाक ने स्टेशन की इद से बाहर निकल कर रास्ते 
|एबते ही कह दिया कि संस्था में सवारी नहीं रखी 
शो वहां के लोग सब काम-काज खुद ही करते हैं। 
|शि बातें करते हुए चलने लगे । संस्था के मकान आ 
| *ै। गांधीजी जहाँ खुद रहते थे उस मकान के दरवाजे में 
|| पे। उन्होंने सर बेंजामिन का स्वागत किया । सव 
म छ हा में देठ । मेज पर हमेशा बिछाई जानेवाली 
७७ स्वच्छ चादर बिछी थी । चौक के बगीचे के 
र ह स में सजाकर मेज पर रखा गया था । 
रे न । कुछ मिनट के बाद गांधीजी ने 
| क हा मंगाया । केले, si 
| ऐै। क¬” ` ता, आम वगेरा ताजे फल लाकर र 
[ने म रोजे गे उनमें से कुछ फल लेने की सर बेंजामिन 
। र्ते जरे 
| गाये पाले ईए कहा, “ये फल मेरे ओर मेरे साथियों 
| | पैर ह है का ही बागीचे में हमारी ही मेहनत 
| श गत क फेल प्रेमसहित अपंण करने से अधिक 
| जापका क्या कर सकते हैं? इसके 


ब राय के भयंकर शत्र 


पुर ' पाले और बड़े किये हुए पेड़ों के हैं। इसलिए: 


सिवा, आपको पसन्द आये 


ब्रेड काम में लेते हैं और यहीं 


आपके लिए हाजिर करे । 
अर्पण करें, उसे स्वीकार करके 
सर वेंजामिन रांवट सन 


यि तो हम यहा जो गेहुंकी ६ 

| तैयार करते हैं, वह भी 
जो कुछ हम आपकी सेवा में 
रके हमें आभारी कीजिये ।” 
को गांघीजी का शुद्ध शिष्टाचार 


देखकर बहुत आनन्द हुआ ओर तीनों ही मेहमान नास्ता 


करने लगे । सर वेंजामिन फलों की मिठास 


स का बखान 


करते जाते थे और खाते जाते थे। गांधीजी ने हंस कर 
कहा, “यहां की मीठी जमीन के फल मीठे होते हैं । परन्तु 
उन फलों में इमारे पसीने की मिठास मिल गयी है, 
इसलिए वे और भी मीठे लगते हैं ।” सर वेंजामिन 
गांधीजी के कहने का भावार्थ समझ गये और आश्रम के 
सादे तथा स्वावलम्बी जीवन की प्रशंसा करने लगे | 
लगभर पौन घंटा हो गया । सर बेंजामिन को संस्था में 
घुमाना चाहिये, प्रेस वगेरा दिखाना चाहिये, इस हेतु से 
गांधीजी ने नम्र भाव से क्षमा मांगते हुए कहा, "मुझे 
माफ कीजिये, सर बेंजामिन संस्था को सब जगह, प्रेस, 
पुस्तकालय वगैरा आपको मि० पोलाक बतायेगे । मिसिस 
गांधी वीमार हैं; इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकूगा। 
आशा है कि आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे ।' 


सर बेंजामिन साहव ने खड होकर उतनी ही नम्रता 
से कहा, “हां, हां, मुझे याद आया । यह बात तो मैं मूल 
ही गया था कि मिसिस गाँधी बीमार हैं। अब उनकी 
तबीयत कैसी है? मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है 


गांधीजी ने कहा, “जरूर, बड़ी खुशी से। आइये, वे 
यहीं पास वाले कमरे में हैं।' 


साज-समान 
हुआ होगा यह तो वे ही जाने 


गु : : रावजी भाई मणिभाई पटेल 
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रने 





कहा, “मि० गाँधी. आप मिसिस गाँधी की सेवा में ही 
रहिये । हम मि० पोलाक के साथे सब जगह घुम आयेंगे । 
आप हमारे साथ चलने की जरा भी तकलीफ न कीजिये । 


यह कह कर सर बेंजामिन वगैरा वहाँ से चले गये। 
प्रेस, पुस्तकालय, बगीचा वगैरा देखा । लौट कर गाँधीजी के 
पास गये और उनसे विदा ली । गांधीजी ने मकान के हार 
पर खड़े रहकर उनका स्वागत किया था और वहीं ु 
कर उन्हें शिष्टतापूर्ण विदा दी। हिन्दुस्तान के मध्यप्रान्त के 
सवं-सत्ताधारी राजा, सर बेंजामिन राँवर्ट सन गांधीजी के 
फिनिक्स आश्रम में आये और चले गये। जिन पैरों 
चलकर वे आये थे, उन्हीं पैरों चल कर वापस गये। 
उन्होंने कोई एक घंटा वहां बिताया | उसमें एक चीज वे 
छोड़ गये; वह था उनका 'अपना तेज' | और एक वस्तु 
वे अपने साथ ले गये । वह था वहां की सब बातें देखकर 
उनके दिल पर हुआ यह असर, “हिन्दुस्तान में ब्रिटिश 
साम्राज्य का कोई भयंकर शत्रु हो तो वह मिथ्गांधी हैं ।” 


७ ¦ : भारत को केसा योद्धा चाहिए 


हिन्दुस्तान लौटने की तैयारी करते हुए फिनिक्स में 
रहने वाले एक भाई ने गांघीजी से पूछा: 


प्रश्‍न : “बापूजी, हम देश में कहां रहेंगे ?” 
उत्तर : “जहां अनुकूलता और उचित 
बाग क चित स्थान मिल 


भरन : “अनुकूलता और उचित स्थान तो बहुत होंगे 
क त होंगे । 
परन्तु हमें एकाएक ऐसा स्थान कैसे मिल जायगा ?” 


उत्तर : “कोई स्थान न देगा और ऐसा स्थान 
न्‌ 
करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं होगी, तो न 
कवा गांधी का राजकोट का भोपड़ा तो है ही । उसीको 
हजम कर लेंगे । वहीं जाकर डेरा डाल देंगे । ” 


एक और भाई ने सवाल किया, “वहां जायंगे तव 


हम बिलकुल अनजान होंगे । 
बा कर कर ऐसी हालत में देश सेवा का 


<६ 
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रका तक 


उत्तर : “जहां रहेंगे वहां एक खेत ले लेंगे। 
खेती करेंगे । कातने और बुनने का काम करेंगे। आसपास 
की गंदगी हटा कर जगह साफ करेंगे और भगवान की 


"प्रार्थना करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र वनायेंगे १ 


यह उत्तर सुनकर एक तीसरे भाई ने पूछा : 


“परन्तु देश में तो लोग हमसे बडी-बडी आशाये 
लगाये बैठे होंगे । यहाँ से सत्याग्रह की लड़ाई में नई 
विजय प्राप्त करके जायेंगे, इसलिए लोग तों हमारे बारे झे 
बड़ी वडी आशाय लगा कर आयेंगे । आपने कल कहा था 
क्रि आप देश जायेंगे तव काठियावाड़ी पगड़ी, अंगरखा 
और घोती पहनेंगे। और आप यह भी चाहेंगे कि हम भी . 
देश की देहाती पोशाक पहनें । प्रथम तो हमारे संघका | 
यह देहाती ढंग देख कर ही लोग निराश हो जायंगे।” | 


उत्तर : “निराश क्यों होंगे ? लोग हमें बनावटी ' 
अंग्रंजों की तरह टोप वाले न देखकर अपने ही जेसा पायेंगे 


, तो हमारे पास विशवास और उमंग के साथ आयेंगे । 


हमारे शिक्षित भाइयों ने अंग्रेजी पोशाक के लिए हमारे 
मन में जो भ्रम पैदा कर दिया है, वह दूर हो जायगा। _ 
हमारी देहाती पोशाक से शिक्षित और अशिक्षित लोगों के | 
वीच जो अन्तर होगा वह मिट जायगा । हम लोगों के _ 
अधिक नजदीक पहुंच सकेंगे । हम उन्हीं के बन जायेंगे; 
उनके हृदय में स्थान प्राप्त कर सकेंगे । उनके सुख-दुख 
जल्दी से जान सकेंगे और उनके सुख-दु:ख में भाग लेने की 
कोशिश करेंगे ।” 


एक भाई थ्रातुरता से वीच में ही बोल उठे : “परन्तु 
वापुजी, देश में आपसे लोग ऐसी आशा रख कर नहीं बैठ 
होंगे । वहाँ तो सर फीरोजशाह मेहता और सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी जसे काँसिलों को गृंजाकर गवरनर और वायसराय 
को हिलाने वाले धीर नेता हैं । आप एक अहिंसक लड़ाई | 
जीत कर देश में जायेंगे । जिस देश की जनता अपनी | 
गुलामी को दूर करने के लिए विदेशी सत्ता से लड़ी न हो, | 
ह लिए योद्धा मांगेगी। तब आप उनके जा 


उत्तर : “यह बात तुमने सच कही । उस समय मै ` | 


गांधीजी का जीवन संदेश | 





अपने योद्धाओं को जनता के सामने पेश करू'गा । उसं 
समय जनता को मैं अपने योद्धाओं का परिचय दूंगा कि ये 
रहे मेरे योद्धा, जिन्होंने देशकी सेवा के लिए कई बार 
कारावास भुगतकर जेलको महल माना है। ये रहे मेरे 
योद्धा जिन्होंने देशकी सेवा में गरीबी का व्रत लेकर सारा 
जीवन अर्पण करने का निश्‍चय किया है। ये रहे मेरे 
सिपाही जो देशसेवा के खातिर कोई भी खतरा उठाने को 
तैयार हैं जरूरत पड़ने पर ये बीमारों की सेवा कर सकेंगे 
और जरूरत पड़ने पर भूखे पेट रहकर भी अपना रोटी का 
टुकड़ा दूसरों के मुंह में डाल देंगे। जरूरत पड़ेगी तो 
.ये लोगों का मलमूत्र साफ करने में भी जी नहीं चुरायेंगे 
और जरूरत हुई तो हिन्दुस्तान के लिए जेल जाने या 
फाँसी के तस्ते पर चढ़ने में भी जिन्हें हिचकिचाहट नहीं 
होगी । 


“ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को मैं हिन्दुस्तान की जनता 
के चरणों में अपंण करूंगा और यह भी देखूंगा कि 
उनके मुकाबले में काँसिलों और असेम्बलियों को हिला 
देने वाले नेता कसे योद्धा पेश करते हैं। हिन्दुस्तान की 
मुक्ति के लिए राजामहाराजा, राय बहादुर और खान 
बहादुर, सर और नाइट या वकील और बेरिस्टर काम 
नहीं आयेंगे । हिन्दुस्तान के उद्धार के लिए काँसिलों और 
असेम्बलियों को हिला देनेवाले भी काम नहीं आयेंगे । 
हिन्दुस्तान की मुक्ति के लिए प्राण निछावर करने वाले 
लोग चाहिये, त्यागी वीर ओर वीरांगनाएं चाहिये। अपना 
सारा जीवन देशसेवा की आग में तपा देने वाले साधुच रित, 
निडर, निमय, विरोधियों की बन्दूक की गोलियां खुली 
छाती पर झेलने वाले और फांसी के तस्ते पर दोड़ते-दोड़ते 


चढ़ने वाले वीर सत्याग्रही योद्धा चाहिये । मेरे पास जो ' 


पूंजी है वह तो मैं देशके चरणों पर घर ही दूंगा । लेकिन 
मैं यह भी तो देखूंगा कि सारे देश में ऐसी पूंजी अभी 
और कितनी है ? [] 





सब अपने घर्म का . पालन करें तो कोई दुःखी नहीं 


होगा । | 
बापूजी 


वह हमारे दादाजी बने : : मदालसा नारायण 


-] मंदालसा नारायण 


१ ¦ ¦ वह हमारे दादाजी बने 


सन्‌ १९२३-२४ की बात है । उस समय मेरी 
उम्र ५-६ साल की होगी । पिता जमनालाल जी 
'रायवहादुर बने थे । इसी खुशी में बम्बई से हम सब बच्चों 
के लिए हमारे छोटे मामाजी बहुत बढ़िया-बढ़िया सिले 
सिलाये कपड़े ले आये थे उनमें एक जरी का लम्बा-सा 
पारसी डिजायन का बड़ा सुंदर-सा भबला और जरी की 
वड़ी चमकीली गोल टोपी पहने हुए मैं बडी खुश होकर 
गांधीचौक की अपनी दुकान में इधर उधर घूम रही थी 
हमारी जानकी मां ने विदेशी वस्त्रों की होली करने की 
भारी तैयारी कर रक्खी थी । तब मैंने भी गांधीजी का नाम 
सुना था और यह समझ लिया था कि बिदेशी कपड़ों 
की होली करने से गांधीजी खुश होंगे और हम खादी 
पहनेंगे तभी वे वर्धा आवेंगे। 


राम से राम का नाम बड़ा है, वैसे ही हमारे लिए 
गांधीजी से गाँधीजी का नाम बड़ा हो गया। गांघीचौक 
चबूतरे पर घर भर के भारी-भारी वस्त्रो की बहुत बड़ी 
होली जलाई गई । उसमें ठाकुरजी की हजारों रुपये की 
भारी पोशाक भी जल गईं थीं। यह देखकर मैं भी 
दौड़ी हुई वहां गई और मैंने अपनी बड़ी कीमती प्यारी 
सुंदर गोल टोपी बड़ी जोर से होली में डाल दी । मन 
में यही भावना रही कि अब हमारे गांधीजी महाराज 
जरूर आवेग । 

यह हुआ भोले-भाले बालमन पर मोहनदास गांधी 
का मनमोहक प्रभाव । वह धीरे-धीरे गहरा होता 
गया। 

यह सब हमारी मां की करामात थी । इससे पिताजी 
बहुत खुश हुए। वे महात्मा गांधीजी को वर्घा ले आये । 
खुद उनके पांचवें पुत्र बन गये । तब से गांधीजी हमारे 
दादाजी बन गये । 
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२ : बच्चों के प्रति प्रेम 

१६२५ में पिताजी मां को और हम सब बच्चों को 
गांधीजी के साबरमती आश्रम में लिवा गये । वहां हम 
जमना-कुटीर में रहे । उस वर्ष गांधीजी ने आश्रम में ही 
रहने का तय किया था । पूरे साल वे बही रहे । इसलिए 
हमको बापूजी के साथ रहने का खूब अच्छा मौका मिला । 
वे साबरमती नदी के किनारे 'हृदयकूंज' में रहते थे । 
वहीं सामने सुबह ४ बजे की प्रार्थना में मां हमें लिवा 
जाती थीं । बाद नदी में हमें नहलाकर घर ले आतीं। 
बापूजी सावरमती जेल की तरफ सूर्योदय के समय घूमने 
जाया करते थे । तब हम वच्चे भी उनके साथ आगे-पीछे 
घूम मचाते चलते थे । चलते-चलते बापूजी हम बच्चों 
के कन्धा पर अपने दोनों हाथ रखकर. आंख-मिचौनी का 
खेल खेलने लग जाते, तो कभी हम बच्चे उनको धरती 
से आसमान तक के मनचाहे सवाल पूछने लग जाते । 
उनके जवाब हमें वापूजी बहुत अच्छी तरह से समझाया 
करते थे । उसकी मिठास अब भी मन पर छाई हुई है। 
रस्ते में चलते हुए बापूजी के हाथ प्रपने 'कन्धे पर 
करवाने को हम बच्चों में होड लगी रहती । 


सुबह ७ बजे विद्यामंदिर की प्रार्थना में वापूजी स्वयं 
भाते ओर हम बच्चों को ग्रां मूंदकर पालथी लगाकर 
सीष तनकर बैठना सिखाते और प्रार्थना के इलोकों का 


उच्चारण और अर्थ भी बापुजी हमें बहुत अच्छी 
_ पूजी हमें बहु तरह से 


एक दिन बापूजी ने एक बच्चे को डा 
छ नेछ पूछा कि 
तुमने प्रार्थना में आंखें खुली क्यों रक्खी थीं ? वह जरा 


हैन गया; पर एक दुसरे बच्चे ने तुरन्त 
लिया कि आपने यह कैसे देखा ? उ त बापूजी दे पृ 


ड ह जीजा के समय भोजनालय में सबके साथ 
द | क वाती एक साथ भोजन करते । 
= पटका बच्चो को अपने हाथ से गुड़. और खाखरा 
थे । जूठन कभी न छोड़ने की बात समभाते। 

समय बहुत कम और बहुत धोरे बोलना, चवा-चवा 
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कर खाना, यह भी समझते । परोसना, साग 
बर्तन खूब अच्छी तरह से मांजकर घोकर जंचाकर रखना 
यह खुद करके दिखाते । 


बापूजी को कभी-कभी हम नदी में अपने साथ नहाने 
के लिए भी लिवा जाते, तब पानी उछाल-उछालकर 
उनके साथ खूब खेलते थे और वे भी हम बच्चों में वच्चों 
की तरह घूल-मिल जाते थे। | 


३ ¦ ; उनकी प्यारभरी डांट 


१९२८ में भारत के वाइसराय से मिलने के लिए 
बापूजी शिमला गये । तव कालका से कार में 
पहाड़ पर चढ़ना था। उसमें पीछे की सीट पर तीन 
जने बेठे । पहले काकाजी . ( जमनालालजी ), बीच में 
बापू जी और उनके पास महामना पं० भदनमोहन 
मालवीय जी । सामने एक बिस्तर पर मुझ बारह बरस 
की लड़की को बिठा लिया । मैंने सादा-सा कमीज- 
पजामा. पहन रखा था । बापूजी बहुत थके थे । कार 
जैसे पहाड़ी रास्ते के ऊपर चढ़ने लगी, बापूजी ने कहा, 
“मैं थोडी देर सो लेता हूं ।” और वे काका जी की गोद 


में सिर रखकर तुरन्त गहरी नींद में सो गये । मैं अपने / 


खादी के छोटे थैले में से कहानी की किताब निकाल कर 
पढ्ने लगी । करीब १५-२० मिनट में बापूजी की वीदं 


पूरी हो गई। आंखें खुलते ही मेरी ओर देखा और 
पूछा, मदु ! तू ये क्या कर रही है ?” मैंने कहा, “कहानी 


की किताब पढ़ रही हूं ।” मेरी पीठ प्र बड़े जोर से 
एक घप्पा लगाकर बापु जी बोले, देख यह बाहर चारों 
ओर प्रकृति की कितनी सुंदर रमणीक पुस्तक खुली 


हुई है। उसे पढ़ना छोड़कर तू यह क्या पढ़ रही है 


उनकी प्यार-भरी इस डाँट का मुझ पर बड़ा गर्ह 
असर हुआ ।[] 


निकट होता है । 








जो आदमी सबकी पगघूलि | होता है, ईश्वर द शी | 





|) आभा गांधी 


छोटी-सी शत 


मेरी शादी सन १९४४ में सेवाग्राम आश्रम में पूज्य 
बापू के समय हुई । उस अवसर पर ठक्कर बापा, सरो- 
जिनी नायडू, आदि भी उपस्थित थे । 


सरोजिनी नायडू तो कवियित्री थीं, साथ ही कला- 
कार भी थी। शादी की सुबह वह बापू के पास आई 
और बोली, “बापू, आभा कितनी सुन्दर है, कितनी अच्छी 
सूरत है उसकी, मुझे तो वह बहुत प्यारी लगती है। शादी 
के समय आप उसे गहने तो पहनने नहीं देंगे । यदि आप 


. इजाजत दें तो मैं उसको तरह-तरह के फूलों की माला 


से सजाना चाहती हूं। 


“हां-हां, तुम फूलों की माला से आभा को जरूर 
सजा सकती हो ।” बापू ने तुरन्त ही कहा । फिर थोड़ी 
देर रुक कर बोले, “लेकिन एक छोटी सी शते है ।' 


“क्या ?” सरोजिनी बहन ने उत्सुकता से पूछा । 


“माला जरूर बनाओ, लेकिन सिं गिरे हुए फूलों 
की ही बनाना ।” बापू ने अपनी शर्त बताते हुए कहा । 


सरोजिनी बहन मंद स्वर में बोली, “आपकी पहली 
बात सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैंने विचार 
किया था कि मैं इस अपनी प्यारी बेटी को ऐसी सजा- 
ऊगी कि उसको देखकर आप जरूर पुलकित हो जायेंगे 
सारे अतिथि भी आनंदित हो उठेंगे। लेकिन बाद में 
कही आपकी छोटी सी शतं . मुझे वामनावतार के एक 
कदम जैसी बड़ी दीखती है । इस छोटी सी शते ने मुझे 
विवश बना दिया है । 


कुछ रुककर वह फिर बोलीं, “एक ओर तो आपने 
सजाने की इजाजत दे दी, दूसरी ओर आपने मेरे हाथ 
भी बांध दिये। अब मैं उसे कंसे सजा सकती हूं ! आप 


तो बड़े चतुर निकले ।' 
खाने योग्य फूल : : कनु गांधी 


“यही तो मेरी खूबी है।” कह कर बापू खिलखिला 
कर हस पडे । [] 


-] कनु गांधी 


१: ¦ खाने योग्य फूल 


१६४४ में बापू को आगाखां महल से मुक्त कर 
दिया गया था। उस समय ज्यादा अन्न उपजाओ का नारा 
देश भर में गूंज रहा था । 

बापू की एक खूबी यह थी कि जो चीज उनको जंच 
जाती थी, उपयोगी लग जाती थी, उसको फौरन अपना 
लेते थे और स्वयं उस पर भ्रमल करने लग जाते थे । 

उन दिनों बापू को बम्बई जाना पड़ा । उन्हें बिड्ला 
हाउस ठहराया गया बिड़ला हाउस में तरह तरह के 
फूलों का बड़ा सुन्दर बगीचा था सुबह शाम बापू उस 
बगीचे में घूमते थे । घूमते समय मुलाकातियों को समय 
भी देते थे और उन लोगों से बातें भी कर लेते थे । 

एक दिन बापू ने सेठ रामेश्वरदास बिड़ला से कहा, 
“देश में चारों ओर भुखमरी फैली है, अनाज तरकारी की 
बड़ी कमी है, लोग मूखों मर रहे हैं। ऐसी हालत में इतना 
बड़ा बगीचा रखना मैं गुनाह समझता हूं । मुझे तो वह्‌ 
चुभता है, अखरता है । आप इजाजत दें तो मैं इस जगह 
तरह तरह की सब्जियां बोना चाहता हूं । 

“इसमें पूछने की क्या बात है? आप जो चाहें सो 
कीजिए । यह सारा बिडला हाउस आपका ही है। आपको 
जो उचित लगे, वह आप बेशक कीजिए । रामेइवरदासजी 
ने कहा । 

बापू को और क्या चाहिए था । सारा बगीचा खोद 
डालने की सूचना दे दी । रामेश्वरदासजी ने मालियों को 
फूल-पौघे उखाइने पर लगा दिया। शाम तक काफी . 
सफाई कर दी गई । जो फूल बचे, उन्हें दूसरे दिन सुबह | 

उखाड़ने में माली लोग लग गये । 
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उस दिन «अपनी भक्त विदेशी बहने मिस अगेथा 
हेरिसन को सुबह टहलते समय बापू ने मुलाकात को कहा 
था । वह समय से ८-१० मिनट पहले ही आ पहुंची । 
सुन्दर फूलों के बगीचे को उजड़ते देखकर उन्हें इतना 
दुःख हुआ कि वह बापू के कमरे के बाहर ही खड़ी रह गई 
और बगीचे की ओर ऐसे ताकती रहीं कि टहलने का 
समय होने पर बापू के अपने कमरे से बाहर निकलने का 
घ्यान न रहा । 


बापू ने अपने कमरे से वाहर निकलते ही मिस अगेथा 
हेरिसन से कहा, “आओ ! ” वह वापू के पास आ गई 
और बोलीं, “मुझे इतने सुन्दर फूलों के इस मनोरम बगीचे 
के तहस नहस किये जाने से बड़ा धक्का लगा है। और 
सदमा पहुंचा है । बापू आप ऐसे बढ़िया वगीचे को क्यों 
बरबाद कर रहे हैं ? 


वापू ने कहा, “नहीं मैं इसे बरबाद नहीं कर रहा हूं। 
पंद्रह दिन के भीतर ही तुम देखना कि यहां खाने योग्य फूलों 
का सुन्दर बगीचा वन उठा है। क्या वह इस बगीचे से 
बेहतर नहीं होगा ?” 

मिस अगेथा हेरीसन ने उनकी भावना की स्वी- 


कृति में सिर हिलाते हुए कहा, “जी हां, आपकी बात 
ठीक है ।” T 


२ ¦ : विना आग्रह के व्रत का पालन 
नहीं हो सकता 
सन्‌ १९३९ को वात है। महत्वपूर्ण चर्चा के लिये 


वायसराय के बुलाने पर बापू आश्रम के गं 
मरीजों को 
छोड़कर शिमला गये थे | घंटों तक वायसराय के साथ 


. सलाह-मशविरा 
की तता रहा। कुछ नतीजा दिखाई नहीं 


समभोता टटने पर वा 
न पु को वहाँ ज्यादा ठहरन 
उचित नहीं लगा । उन्होंने वायसराय को सि पव 
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मेरे मरीज मेरी राह देख रहे होंगे | इसलिए 4 
मेरी विनती है कि आप मुझे आज रात को ही सेवाग्र | 
लौटने की इजाजत दे दें ।” र 

वायसराय ने बापू का अनुरोध स्वीकार कर लिया | 
हम सव रात को शिमला से निकले और करीव १८. ३० 
वजे कालका स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ से एकदम छोटी 
रेलगाड़ी छूटती थी। बापू ने रेल में बैठते ही कहा 
“कनु, आज का सूत्रयज्ञ वाकी रह गया है। मेरा चरखा 
तैयार करो, ताकि मैं कातना शुरू कर सक्‌ ” 

मैंने कहा, “बापू, इस छोटी-सी गाड़ी में आप कैसे 
कात सकोगे ?” पांच-दस मिनट में गाड़ी छूरने वाली 
है । छोटी होने के कारण गाड़ी हिलेगी भी बहुत । फिर 
इस ऊची लगी हुई बत्ती की रोशनी भी यहां तक नहीं 
पहुंचेगी । कातने में आपको कठिनाई होगी ।” | 

बापू बोले, “सुत्रयज्ञ तो मेरे जीवन का एक अग | 
है । रोज कातने का ब्रत लिया हुआ है। बिना आग्रह 
के ब्रत का पालन नहीं हो सकता, कठिनाइयों में भी अपने | 
संकल्प का पालन करना, उसी का नाम है आग्रह । यज्ञ 
का तो आग्रह रखना ही चाहिए न ! लाओ चरखा 


वापु की बात का जवाब मेरे पास नहीं था । मैंने | 
फौरन चरखा तैयार करके उनके सामने रख दिया। 
बापू कातने लगे । समय होने पर ट्रेन छुटी । हिलती 
गाड़ी में बापू उड़ता और एकाग्रता के साथ कातने लगे। 
वायसराय के साथ समभौता भंग हो गया, इसका कुछ 
भी रंज बापु के मन में नहीं था। वह तो यज्ञ में लीत 
हो गये थे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने 
लगी थी । 


करीब २० मिनट में अपना चरखा यज्ञ प्रा करते | 
ही बापू बोले, “कनु यह चरखा ले लो । तुमको तो डर | 
था कि इस मंद प्रकाश में और इस छोटी सी | 
रन में में कात नहीं सकूंगा । लेकिन यह देखो मेरा तूत । | 
प्रच्छा है न ? कात सका, इसलिए मेरे मन काबोर्ण | 
हलका हो गया। अब रात को अच्छी तरह से म | 
सकूंगा । 4 


| 
i 























मैंने बापू का सूत देखा । बहुत अच्छा था 
गांधीजी का जीवन संपे र 
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7 हेनरो एस, एल, पोलक 


१ ; ¦ उनका जीवन-सन्देश 


टाल्स्टाय के बाद ही इतनी जल्दी जिस जमानेने 
एक दूसरा महान “मानवता का पुजारी' पैदा किया है, 
उसमें रहना कितना अच्छा है। अहा ! ये साधु-सन्त, 


` जे पैगम्वर और भक्तगण किस प्रकार वातावरण को 


स्वच्छ निर्मल बनाते हैं और आसपास फंले हुए 'सघन 
तिमिर' में प्रकाश चमकाते हैं ! 


झोलिव श्रीनगर ने अपने एक गद्य-काव्य 'सत्यूपी 


पक्षी की खोज में प्रयत्नशील साधक का एक चित्र 


खींचा है। उसे उस पक्षी की झलक एक बार दिखाई 
दी । उसकी तलाश में वह पर्वत-शिखर पहुंचता है, जहां 
जाकर उसका शरीर छूट जाता है । उसके हाथ में उस 
पक्षी का गिरा हुआ एक पंख है, जिसे छाती पर चिपकाये 
हुए वह सोया है । गांधीजी अपने जीवन-काल में जो 


- सन्देश हमारे लिए छोड़ गये हैं, वह हमारे लिए ऐसा 


ही एक पंख सिद्ध हो और सचमुच बड़भागी होंगे, 
अगर अपनी मृत्यु के समय उसे अपनी छाती से लगाये 
और अपनाये रहेंगे । 


२: : स्ततंत्रता-मनोवृत्ति के प्रति ` सद्भावना 


मैंने गांधीजी को सदैव इस .बात पर जोर देते हुए 
पाया कि हरेक व्यक्ति को अपने दृढ़ विचारानुसार ही 
चलना चाहिए, फिर ये विचार चाहे आध्यात्मिक हों, या 
राजनैतिक । १९१०-११ में मेरे नाम भेजे गए एक पत्र 
में वे लिखते हैं, “अपने विचार-स्तर को गिरने न दें, अन्य 
सब बातें यथासमय पूरी हो जायंगी। इसी प्रकार एक 
दिन दूसरे की स्वतंत्र मनोवृत्ति के प्रति उनकी सद्भावना 
की प्रतीति मिली । द्रान्सवाल निवासी भारतीयों की 
स्थिति-संबंधी दक्षिण अफ्रीका के किसी पत्रकार का एक 
लेख एक विख्यात अंगरेजी पत्र में प्रकाशित हुआ था । 


उनकी तथ्यपूर्ण युक्ति : : हेनरी एस, एल. पोलक 


बाद में ज्ञात हुआ जो कि गंभीर स्वरूप की असत्य 
उक्तियों से भरा हुआ कि वह जानबूक कर वैसा नहीं 
लिखा गया है । किन्तु उस समय मुझे ऐसा लगा कि यदि 
इन असत्य वातों का अविलम्ब और अधिकृत रूप से खंडन 
नहीं किया जाता तो इससे ट्रांसवाल-निवासी भारतीयों ` 


की समस्या के संत्रध में इंगलंड में अनेक गलत . 


फहमियां पैदा होकर, ट्रांसाल की शासन-व्यवस्था 
इंगलेंड के ही नियंत्रण में होने से, अन्ततः उक्त समस्या 
के समाधान में बड़ी भारी बाधा उपस्थित होगी । ये 
सारी बातें मैंने आग्रहपूर्वक गांधीजी से निवेदन कीं । 
किन्तु मेरी दलीलों से वे अप्रभावित दिखाई दिये। 
फलतः अत्यन्त निराश होकर मैंने सारा दिन बड़ी अशान्ति 
में काटा । गांधीजी चुपचाप यह सब देखते रहे। फिर मुझे 
बुलाकर पूछने लगे कि क्या माजरा है ? कुछ रुखाई से 
मैंने जवाब दिया, “दरअसल यह सवाल आपही से संबंध 
रखता है, अतः आप ही इसका निर्णयं करं ।' 


सुनकर मुझे सलाह देते हुए सौम्य स्वर में वे बोले, 
“यदि उक्त लेख की बातें आपको इतनी अधिक चुमी 
हों तो यही उचित होगा कि स्वयं आप ही उनके खंडन- 
स्वरूप प्रतिलेख लिखकर भेज दं ।' 

और मैंने वैसा ही किया । 


३ : ; उनकी तथ्यपूर्ण युक्ति 


एक दिन गांधीजी ने अपने इस निर्णय की सूचना 
देकर कि भविष्य में अधिक काल तक “इंडियन ओपीनियन' 
पत्र विज्ञापन की आय पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, 
मुभे आइचय में डाल दिया । स्पष्ट ही था कि इससे पत्र 
का प्रकाशन बंद कर देना पड़ता। वेसा ही मैंने उनसे पूछा 
भी। “कदापि नहीं,” वे बोले, “हमें पत्र की ग्राहक- 
संख्या पर्याप्त ख्य से बढ़ाने की कोशिश कर विज्ञापन लेना 
बन्द करने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति करनी 


चाहिए ।" 
“ऐसा कैसे किया जाय, आप ही बतावें ( मैंने कहा । 
जवाब में वे बोले, “इसके निमित्त आप आसपास के 
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प्रदेशों की यात्रा करें और वहां के भारतीयों का परिचय 
पराप्त करें । उनमें से जो लोग अबतक इस पत्र के ग्राहक 
नहीं बने हैं, उन्हें इसके महत्व से अवगत करावें। यदि 
आप इतना कर सके तो वे लोग दूसरे भाइयों से भी इसके 
ग्राहक बनने के लिए आग्रह करेंगे। आप उन्हें यह भली 
भांति समभा दें कि केवल लोक सेवा से प्रेरित होकर ही 
प्रस्तुत पत्र चलाया जा रहा है और प्रेम-भाव से ही कुछ 
लोगों ने इसके संचालन का भार उठाया है। इससे आप 
लोगों के निकट सम्पर्क में आ जायंगे और उनकी रहन- 
सहन आदि समस्याए समझ लेने का.भी आपको सुअवसर 
मिलेगा |” 


वस्तुतः उनकी वातं तथ्यपूर्ण थीं । चुनाचे मै भ्रमण 
के लिए निकल पड़ा । इस यात्रा में मैंने अनेक नये मित्र 
वनाये। उनकी मार्फत अनेकानेक भारतीयों से सीधा सम्पर्क 
पा करने और उनका आतिथ्य ग्रहण करने का सौभाग्य 

फ प्राप्त हुना । इस प्रकार भारतीयों के रहन- 

परिचित होने के साथ-ही-साथ अपने पत्र न 
की विषम गाथिक परिस्थिति में कई नये और उत्साही 
ग्राहक पदा करने का मौका मुझे मिला ।[7 


] अमतलाल वि० ठक्कर 


१ : : "सेवाजृत्ति मरने पर ही छरेगी// 


__ मतभेद थे भोर वितंडावाद 
. कै कायों में, जिनमे के. ता 


रहता था। भील-सेवा 
मैंने चार वर्ष वा 


गुजारे थे, कोई विशेष 


oT RE 
i शच “भाज आदि को ह बदरी 
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नाथ, हरिद्वार या ऐसे ही किसी स्थ॒ 
च्‌ ज 
के बाको के वर्ष धमं-ध्यान में बिताऊ' के ५ 
गांधीजी कुछ समय तो शान्त रहे " 
बापा ! देश में करने के लिए इतने डर ह 
ऐसे पु में तुम्हें यह क्या सुझा ? ढेरों 
काम पड़ हे । तुम तो उन कामों में अभ्यस्त हो | 
और हृरिजनों की सेवावृत्ति छोड़ ही कैसे सकते ह 
तो मरने पर ही छूटेगी, पहले नहीं ।' ही? य्‌ 


मैं अवाक्‌ रह गया । मायः चालीस वह 

र : स वषं 
पिता को भी गृह-क्लेश और गरीबी के गा & 
कल्पना हुई थी, और भावनगर ॥ 
सात दिनों में वे वापस आ गए थे । 


गांधीजी के इस कथन के वाद कभी भी मुभे पागल. | 


पन का ऐसा विचार नहीं आया । 


२ : ¦ लोक-पुरुष 


उड़ीसा की बात है । हम लोग संबलपुर से सड़क के . 
रास्त कटक आ रहे थे । रास्ते के जंगली प्रदेश में अनरर | 
नामक एक छोटा-सा गांव पड़ता था । हमने वहीं त्स ॥ 
तान कर डेरा डाला। सन्‌ १६३४ में ग्रनगुल 'नात- | 
रेग्युलेटेड' प्रदेश था, अर्थात वहां का कलक्टर इच्छानुपार | 
नियम चला सकता था। उसने गांधीजी के दल को एक 
सावंजनिक घमंशाला में उतरने से मना कर दिया, जिससे | 
ठहरने में कुछ अड्चन हुई । सारे प्रवास में पहली बार. 
सरकारी विरोध का सामना हुआ। पर मुभे तो कुछ 
दूसरी ही बात कहनी है । वह यह कि प्रदेश आदिवासियों का. 


हुए 


से मथुरा जाकर पांच. | 








होने कारण वे लोग हजारों की संख्या में गांधीजी के दत | 


के लिए आये। वे लोग गांधीजी के लिए एक पैसे, दो पते. | 
और एक आने की भेंट लेकर आये थे और वह मेटे $ 


स्वयं गांधीजी के हाथों में देना चाहते थे । गांधीजी 


हाथ में भेंट लेने की उत्सुकता बढ़ी और उसे उन्होंने पुरा 4 | 


कर दिखाया । भाषण का मंच करीब ७-८ फुट ऊंचा बु १. 


उसी पर दो-तीन घंटे बैठकर वे हाथ बढ़ाकर व “क 


रहे और उतने समय के लिए शौच-स्नातादि सब मूल ग 


फिर कहने लगे, “इसमें का एक-एक पैसा मु ता. ~ 


गांधीजी का जीव सवै 
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३ | नहीं, सोने का लगता है । इतने पैसे इन लोगों ने कितनी | 
| मेहनत के बाद इकट्ठे किये होंगे, वे कितनी दुर से पैदल 
| चलकर उमंग से इसे देने आये हैं, इसमें से एक को भी 


मैं कैसे लौटा सकता हूं ।” 


सरकार की नौकरशाही ने गांधीजी का अपमान 


| किया, पर गरीब आदिवासियों ने हजारों की संख्या में 


उमड़कर, उनके हाथों में श्रपनी अकिचन भेंट देकर सम्मान 
किया । इसीलिए उन्हें' 'लोक-पुरुष' का नाम दिया 


| गया था । 


| २: ¦ नियम का उल्लंघन उन्हें असह था 
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हमारी मंडली त्रावणकोर राज्य के प्रमुख शहर 
त्रिवेन्द्रम में ठहरी थी । हमारा डेरा भाई रामचन्द्रन के 
मौसा के यहां था । प्रवास के समय ऐसा नियम रक्खा 


| 'गया था कि मैं रात को आगे के दिन का कार्यक्रम बना 
| कर, टाइप करके, गांधीजी के सो जाने के पहले-पहले 


उनके तकिये के नीचे रख दू', जिससे दूसरे दिन सवेरे चार 
बजे, जब वे जागें तो पढ़ कर जहां-जहां जाना हो, इसका 


| निश्‍चय कर लें । एक बार कार्यक्रम बन जाने पर उसमें 


| परिवर्तन नहीं कर सकते थे और कोई अन्य भी नहीं । 


त्रिवेन्द्रम में स्त्री-शिक्षा का अधिक प्रचार है, इसलिए 


| वहां स्त्री-संस्थाओ की भी कमी नहीं है। मैं किसको 
| खुश और किस-किसको नाराज करू ? एक दिन सुबह 


मैं गांधीजी को नियम के विरुद्ध दो अधिक स्त्री-संस्थाओं 


| में ले गया । कुछ सप्ताह पहले भी मैंने ऐसी ही हरकत 
| की थी, पर उस वक्त उन्होंने कुछ कहा नहीं था । लेकिन 
| आज तो उन्होने मेरी खूब खबर ली । नाराज होकर 


या अपशब्द कहकर नहीं, बल्कि कड़ी दृष्टि से, मुह पर 


| क्रोध की सी सलवटें लाकर और एक 'हुकार' लेकर ही । 
| मुझे तो लगा कि जैसे मुझ पर गाज गिरी हो । अत्यन्त 


| निकट रहते हुए भी वह मेरे लिए पहली घटना थी। 


| मैं नियम-विरुद्ध जाकर पछताया। मेरा स्पष्ट दोष था 


hh 
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और सजा भी ठीक ही मिली । 
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¦ : स्त्री-जाति का सम्मान 


ज्य कस्तूरवा कां, १९४४ की २२ वीं फरवरी को 
पूना के आगाखां महल में, कारागार मे, अवसान हो गया । 
भाई देवदास ने उनकी सब क्रियाए पुना में ही सम्पूर्ण 
कीं । उनक्री अस्थियां प्रयाग ले जाते हुए बंबई उतर कर 
कुछ मित्रो से उनकी स्मृति के लिए फंड की बात की गई, 
सबों ने सहमति दी । फिर दिल्ली पहुंचने पर घनवानों के 
सम्मुख यह योजना पेश की गई | आम सभा के सम्मुख 
पचहत्तर लाख की बड़ी रकम के लिए प्रार्थना की गई। 
सौभाग्य से गांधीजी भी उसी वर्ष मई महीने में छट गये, 
धन एकत्र करने में जो-जो कठिनाइयां थीं, वे इससे दूर 
हो गईं । इस निधि का उपयोग "स्त्रियों और बच्चों' के 
लिए निश्‍चित किया गया था, किन्तु बाद में वह उपयोग 
'गांवो की स्त्रियों ओर बच्चों' तक सीमित रह गया । लेकिन 
७५ लाख के बदले ८० लाख के चेक गांधीजी के पास | 
सेवाग्राम में उपस्थित हुए और उन्होंने उन्हें स्वीकार किया । 
जब निधि बंद की गई तब कुल संख्या १ करोड़ २८ लाख 
थी । प्रमु को कृपा से ड्योढ़े भी अधिक मिले थे। निधि 
में से किये जाने वाले कार्यों के लिए ट्रस्टियो और कायः 
कारिणी समिति की मंत्रणायें समाप्त हो गई । अप्रेल 
१६४५ में एक रात को, बम्बई के बिरला-हाउस में, 
कुछ मित्रों की उपस्थिति में गांधीजी ने कहा, “देखो, 
ठक्करबापा. ये पेसे तो गरीब स्त्रियों के उपयोग के सिए 
हैं ही, पर यदि इसका कामकाज भी स्त्रियों के द्वारा ही 
हो तो ठीक । स्त्रियों का दुःख तो स्त्रियां ही समझ 
सकती हैं । हम तो सिर्फ मागं बता देते हैं, योजना बना 
देते हैं, और उन्हें काम सिखा सकते हें । अगर वे सीखने 


में भूल करें, काम विगाड़ दें और पैसे अधिक खर्च करं 


तो भी कोई हजं नहीं है। जबतक हम बेठे हैं, जी रहे हैं 


तबतक याने जाने के पहले यदि स्त्रियों को सब. काम 
सम्भालने के योग्य बनाने में समर्थ हो सके तो एक बहुत 
बड़ा काम हो जायगा ।” इतना ऊंचा आशय, ममता का 
त्याग, और स्त्री-जाति का सम्मान-ये सब एक साथ 


उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया । 
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: ¦ दीन-दुखियों के प्रति ममता 


१९४५ के जुलाई महीने का बात है। गांधीजी 
देवल-परिषद के लिए शिमला जाते हुए दिल्ली भे तीन घेरे 
के लिए ठहरे | इतने फम समय में भो वह बौमारो को न 
मूले । दिल्ली में हरिजन-निवास के पास ही क्षयरोग का 
अस्पताल है । वहां कई वर्षों से, कांग्रेस की कार्यकत्ती, 
स्वामी श्रद्धानन्द की पौत्री सत्यवतीदेवी बीमार थीं। 
गांधीजी रात को ८ बजे उन्हें देखने पहुंचे । जाते-जाते 
यह भी कहते गये, “शिमला से लौट्गा तो फिर तुझे 
देखने भाऊगा ।” तदनुसार १७ जुलाई को 'चोर की 
तरह किये गए प्रवास में वे सवेरे नौ बजे वहां पहुँच ही 

गये हरिजन-निवास पास ही था। बिना उसमें गये 
कसे लोट सकते थे ? वहां को उद्योगशाला में छुट्टी थी । 
अधिकांश लड़के अपने-अपने घर गरे ये, सिरप आसाम, 
आंध्र आदि दूर-दूर के पतीस लड़के ये । मैं उस समय 
बम्बई में था। पाठशाला के व्यवस्यापक श्री वियोगी 
हरि कुछ दिन विश्रांति के लिए नैनीताल गये हुए ये । 
पूछताछ करने पर गांधीजी को बालन 
से पीड़ित दो लड़के वहां रह रहे हैं, जिनमें एक इंदौर 
क * वहा रह रहे हैं, जिनमें एक इंदोर 
| दुसरा आजमगढ़ का या! वे उन दोनों ही निदिचत 
व्यवस्था करने की सूचना देकर शिमला खाना कि 
शिमला पहुंचने पर पहला पत्र एप £ 
हुचन पर पहला पत्र मुझे जिला (तबतक मैं 
दिल्ली पहुँच गया या), जिठने दा, "एन दोनों लड़कों 
0 ४४८०) पन «ला लड़का 
को क्या व्यवस्था की है ?” इक बीच थो विज 5६ 
अर ९ - सया बीच थी वियोगी हरिजी 
र लड़के को शिमला के पार २४३ 
रियम में _ ` ® पाद घटनपुर-यनेटो- 
रस मुफ्त भरती कराकर बह जज द्या 
दूसरे के बारे में डाक्टर ने रद्ध डि स “4404 
हि लत कं क के उयका रोग अयाब्य 
7 यम में नह रख सकते | इसलिए उदे 
आदमी के साथ घर मेड क 
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0 म्यूरियल लेस्टर 


१ : ¦ फालतू सामग्री रखना चोरी है 


सन्‌ १९२६ के अंत में मैंने एक महीना गांधीजी 
अतिथि के रूप में सावरमती आश्रम में बिताया 
का जीवन-क्रम एकदम सन्तोषजनक था | अनुशासन ह 
नहीं था, जिसके हम अपने किग्सले-हॉल के केन्द्र में ब 
थे । “अगर आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक है 
और दूसरों के पास उनकी जरूरत से कम है तो आप चोर 
हैं। गांधीजी कहते थे । “अगर आपके पास फालतू सामग्री 


- है और भापके भाइयों के पास जरूरत की चीजें भी नहीं 


हैं तो आप दूसरों की चीजों के स्वामी बने हुए हैं 
ओर इस प्रकार चोरी कर रहे हैं ।” 


यह उक्ति हमें प्रारंभिक ईसाई सन्त से विरासत में 
मिली है । इसने हमें निरन्तर प्रेरणा दी, भले ही यह 
हमारा नियम न रहा हो । 


२ : श्रमिकों के बीच ठहरने की शर्त 


आश्रम-निवास के अंतिम सप्ताह में मैने गांधीजी से 
अनुरोध किया, “अगर स्थिति में ऐसा परिवतंन हो जाये 
ग्रोर आप गोलमेज-सम्मेलन में भाग लेने लन्दन जाये तो 
पा आप ईस्ट-एण्ड में श्रमिकों के मध्य ठहरने की कृपा 
करगे ? हम किग्सले-हाल वाले आपकी प्री पार्टी के 
उह्रने का प्रबंध कर सकेंगे और आप बड़े लोगों, विशिष्ट 
व्यक्तियों और सरकारी आदमियों की अपेक्षा साधारण 
व्यक्तियों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे ।” 


“एक शते पर, उन्होंने उत्तर दिया, “अगर तुम अपनी 
सरकार को हमें स्वतंत्रता देने के लिए राजी कर सको | 


उन्होंने आगे कहा, “या तुम श्रपनी सरकार को 


पी नीति बदलने और भारत को अपने सस्ते सूती माल | 
स न पाटने के लिए राजी कर लो, जिसके कारण कि जी 


दासी देशी दस्तकारिया नष्ट हो रही हैं ।” 


गांधीजी का जीवन संदेश | 





x) 





“अथवा जब तुम स्वदेश लोटो तो अपने चर्च और 
राज्य के नेताओं को यह बताओगी और लोगों को समभा- 
ओगी कि ब्रिटेन की आबकारी नीति भारत में वदलनी 
चाहिए। हमें यह बहुत बुरा लगता है कि' हमारी 
सार्वजनिक शिक्षा का खर्चे शराव और नशीली चीजों की 
बिक्री से चल रहा हे । यह व्यवसाय हमारे लोगों को 
तबाह कर रहा है। इस वारे में तुम वास्तविक तथ्य ड्कट्ट 
करो । अपने मिशनरियों से बात करो, जो इस बारे में 
बहुत चिंतित हैं। वायसराय (लार्ड हैलिफेक्स) से और 
जिन राज्यों में तुम जाने वाली हो, उनके गवनंरो से 
मिलो और स्वदेश लौटने के बाद भारत-सचिव के 
कार्यालय में जाओ और उनसे ग्रपील करो ।” 


मैं केवल इतना कह सकी कि कोशिश करू गी । 


सन्‌ १६३१ में पांच साल बाद किग्सले-हॉल में एक 
पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें बापू ने अपने पहुंचने की 
तारीख लिखी थी और लिखा था कि कान्स के दिनों में 
मुझे उन जेसे लोगों के बीच ठहरने में बड़ी खुशी होगी 
जिनके लिए मैंने अपना जीवन समपित किया हुआ है । 
बापू लन्दन आये और उनके नये पड़ोसी उनके सहवास 
और सहज मंत्री से बड़े खुश हुए । 


३ ¦ ¦ उनके व्यक्तित्व का प्रभाव 


भारत में हरिजन-दौरे के समय कट्टरपंथियों ने ऐसा 
प्रतिरोघ संगठित किया कि जब हम सुबह तीन बजे रेलवे 
स्टेशन पहुँचे तो एक दुर्घटना होते-होते बची । हमारे दल 
में १०-११ व्यक्ति थे और अपने मुकाम पर पहुँच कर हम 
कुछ घंटे की नींद लेने की तैयारी में लगे तो हमारे 
मेजबान उस खतरे को भूल गये, किन्तु बापु ने आराम 
नहीं किया । वह भजन और प्रार्थना करते रहे! प्रार्थना के 
लिए जब हम इकट्ठ हुए तो हमें झगड़े के बारे में बताया 
गया । नाइते के बाद हम सबको गाड़ी से ५-६ मील दूर 
सभा-स्थल जाना था, किन्तु गांधीजी पैदल ही चल पडे ।- 
उनके साथ उनके मित्र ठवकरबापा भी थे । दोनों वृद्ध 
पुरुषों को समय पर पहुंचना था और पहले से संगठित 


उद्यमी बनाने का उपाय : : किशोरलाल घ० मशरूवाला 


शक्तियों, असहमतिसूचक पटों, तिरस्कारपूर्ण नारो, शोर- 
गुल और खतरे की धमकियों का सामना करना था । 
ज्यों ही दोनों वृद्ध पुरुष दूर से आते दिखाई दिये, सब 
विरोधी गायव हो गये और विभिन्‍न दिशाओं में आंखों से 
ओभल हो गये ।[] 


0 . किशोरलाल घ० मशरूवाला 


¦ ¦ उनका गहरा प्रेम 


जेल के डाक्टरों की तरह, सुबह-शाम बीमारों की 
खबर सेना और उनकी तलाश करना, यह घूमने से लौटते 
वक्त का उनका नित्य-कर्म जैसा था । मेरे जेल से छूटकर 
आने के बाद, जव भी मैं कमजोरी के कारण घर में रहता, 
उनके 'राउण्ड' में मेरा घर भी आ जाता था। मेरे 
घरवाला यह 'राउण्ड' बहुत दिनों तक जारी रहा । सुबह- 
शाम दोनों वक्त मेरे घर के नीचे तक आकर जाना उनका 
एक नियम हो गया । उसके वाद तो मैं इस लायक हो 
गया कि पैदल जाकर उनसे मिल ग्राया करता था । उनके 
घूमने जाने के पांच मिनट पहले ही मैं और मेरी पत्नी 
उनसे मिल आते थे. फिर भी मेरे घर तक आकर उनके 
शब्दों में कहूं तो “खम्भे को सलामी किये बगेर” उनसे न 
रहा जाता था । हमने उनसे कई बार कहा, “यहां तक 
आने की अब कोई जरूरत नहीं है। '' लेकिन अगर भूल 
से किसी दिन दूसरे रास्ते पर निकल जाते तो याद आते 
ही लौटकर वे मेरे घर तक आते ही थे। इस क्रिया के 
पीछे हमारे प्रति उनका गहरा प्रम ओर ममता थी, जो 
उनकी सरल बालवृत्त के अनुरूप ही थी । 


१ ¦ उद्यमी बनाने का उपाय 


गांधीजी के यहां कागज का उपयोग करने में बहुत 
मितव्ययिता से काम लिया जाता । साधारणतया गांधीजी 
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डाक तो कोरे काग पर एक तरफ स्याही से लिखकर 
नेजते, लेकिन मौन के दिनों में चिट्टियां लिखने या अखबारों 
के लिए वक्तव्य तैयार करने के लिए वे एक तरफ लिखे, 
दूसरी तरफ कोरे कागज का ही आग्रहपूर्वक उपयोग करते । 
कई बार, विशेष प्रसंगों पर वे उदारतापुवंक खर्च करते, 
लेकिन कई ऐसी सूक्ष्म बाते थीं, जिनमें कंजूस की तरह 
बचत भी करते थे । सच तो यह है कि जहांतक किसी चीज 
का पुरा-पुरा उपयोग नहीं कर लिया जाता था, उनका जी 
उसे फेंक देने को नहीं होता था । लिफाफे का भीतरी 
हिस्सा कोरा होता है, उसे पलटकर, फिर से उसका लिफाफे 
की जगह उपयोग करना यह रिवाज वहां कई दिनों तक 
जारी रहा । किसी ने उनका ध्यान आकर्षित किया कि 


ऐसे लिफाफे पर भी छः पेसे का टिकट लगाना होता है 


और सरकारी लिफाफा भी छः पैसे में मिलता है । तब 
लिफाफा बनाने की मेहनत क्‍यों करें ? यह बात इस तरह 
तो उनके गले न उतरी, जिसका खास कारण यह था कि 
यह मजदूरी वे उन लोगों से कराते थे, जो कुछ न करके 
सिर्फ उनका मुंह देखते रहते थे । इसलिए वहां मजदूरी 
की कीमत न थी, उन्हें उद्यमी बनाने का वह एक उपाय 
था । कुछ दिनों बाद एक भाई ने गोंद-खचं की बात कही । 
तब गांधीजी ने निश्चय किया कि ऐसे लिफाफों का उपयोग, 
डाक से मजे जाने वाले पत्रों के लिए न किया जाकर हाथों 
प इघर-उघर मेजे जानेवाले पत्रों के लिए किया जाय । 
लिफाफों का ऐसा उपयोग बहुत दिनों तक जारी रहा । 0 


- सी० एम० डोक 


१: : मिट्टी का चमत्कार 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6 


अपने घर में आश्रय दिया है, यह 


कहा गया, “भाहिस्ता से भीतर जाना, क्योंकि 
हुए हमले में मि० गांधी को सरूत चोट आने से के 
घर लाये गये हैं ।” दुतल्ले पर के वरामदे के वगलवाले 
मेरे छोटे-से कमरे में बहुत ही अस्वस्थ अवस्था में वे लेरे 
हुए थे। जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते तव तक उनके 
लिए अपना कमरा खाली करने में मुझे बड़ा गर्ने अनुभव 
हुआ । सप्ताह भर से. भी अधिक दिनों तक उनके स्वास्थ्य 
की पूछताछ करने वालों का, विशेष रूप से भारतीयों का 
हमारे घर पर तांता लगा रहा । रसोईघर में ट्रांसवाल, 
चटाल तथा लारेंसमाक्स के सभी स्थानों से उपहारस्वरूप 
आये हुए उत्कृष्ट फलों का ढेर लग गया था और इसके 
विपरीत हमारे पड़ोसियों ने, जो इतने दिनों तक हमारे 
साथ मंत्रीभाव से रहते थे, एक 'काले आदमी', को हमने 
जात होते ही हमसे 
संबंध-विच्छेद कर लिया । ल 
गांधीजी की उस समय की हालत का दृश्य आज 
भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट कलक रहा. है । उनके 
अगल-बगल सहारे के लिए तकिये रखे हुए ये, घाव लगा 
हुआ उनका चेहरा पट्टियों से बंधा था और बोला न जा 
सकने के कारण दशंनाथियो के प्रइनों के उत्तर.वे पास की 
स्लेट पर लिख कर देते थे । किन्तु उनसे बोला न'जाने पर 


भी वे भली प्रकार सुन सकते हैं, इस बात को न समझकर 


कई दशंनार्थी अपने प्रश्‍न भी स्लेट पर ही लिखते थे । 


एक रात को उन्हें बहुत ही कमजोरी मालूम होने 
लगी । तब हम सबने उनके शयन-कक्ष के दरवाजे के बाहर 
कुछ सवंप्रसिद्ध ईसाई-भजन सामूहिक रूप से गाये । 'लीड 
काइ डली लाइट' उनमें से एक था और उनके अनुरोध से 
ही गाया गया था । उसे सुनकर, उन्हें बहुत ही संतोष 
हुआ । ५ 
' उनके घाव भरने में विलंब हो रहा था, जिससे वे 
अधीर हो उठे। मेरे पिताजी से बोले, “यदि मेरे चेहरे पर 


गीली पट्टी रखी जाय तो उससे निड्चित रूप से लाभ 


पहुंचेगा ।” 'चुनाचे उसी घड़ी कुदाली और डोल देकर 
किसी दुर के ऊचे स्थान की साफ मिट्टी लाने के लिए 
मुझे भेजा गया । जिस खुले स्थान से मैं यह मिट्टी लाया था । 
.. गाँचीजी को जीवनसंवेश | 
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वहां अब यहूदियों का प्रमुख धामिक मंदिर बन गया है । 
फिर हमने गीली मिट्टी की पट्टियां तैयार कीं और मेरी 
मां ने उनके घावों पर बांधीं । हमारे द्वारा किये गए इस 
उपचार को देखकर डाक्टर भु झला गया और उसने रोगी 
के प्रति अपनी जिम्मेदारी से हट जाने की घमकी भी दी, 
किन्तु इसके दो ही दिन बाद मि० गांधी बरामदे में रक्खी 
हुई आरामकुर्सी पर वेठकर फल खाने लगे ।[] 


५ लक्ष्मी देवदास गाँधी 


१ ¦ ! एक विचित्र घटना 


एक रोज की बात है । सुबह का .समय था । बापूजी . 


को दीनबन्धु एण्ड्यूज से कुछ काम था । सब' जगह उनकी 
खोज हुई, किन्तु वह न मिले । तब. किसी ने: बापू को 
बताया कि आज इतवार होने के कारण एण्ड्यज साहब 
. गिरजाघर गए हैं । आज वह प्रार्थना करायेगे और कुछ 
बोलेंगे भी । । | 
बापूजी ने कहा, “चलो, हम भी वहीं चलते हैं। 
एण्ड्यूज साहब की बातें भी सुन लेंगे ।” | 
बापूजी तुरन्त उस गिरजाघर की ओर चल दिये । 
वहां पहुंचकर वह उत्साह के. साथ भ्रन्दर जाने लगे, किन्तु 
उन्हें बाहर ही रोक दिया गया । कहा गया कि यह गिरजा 
सिर्फ गोरो के लिए है । दूसरा कोई उसके अन्दर नहीं. जा 
सकता । पासमें ही नीग्रो लोगों का. गिरजाघर है । उसमें 
चाहें तो जा सकते हैं ।” 
___ बापूजी ने कहा, “मेरे यहां आने का उद्देश्य एष्ड्यूज 
साहब का व्याख्यान सुनना था । इसलिए और कहीं जाना 
बेकार होगा ।* न 


फिर भी बापूजी को अन्दर नहीं जाने दिया गया | 
,बापूजी निराश होकर लौट आये । थोड़ी देर में एण्ड्यूज 
साहब भी आगये । बापूजी ने उनसे पूछा, “क्यों चार्ली, 
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न केसा रहा ? मैं भी तुम्हारा - भाषण सुनने गया 
था, लेकिन काला आदमी होने के कारण मुभे गिरजे के 
भीतर नहीं जाने दिया।” के । 

ले ३ झयूज साहब की आंखें डबडवा आई । बापूजी के 
हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, “मोहन, यह कैसी . 
अजीब और दामं की बात हुई। मेरे व्याख्यान के प्रधान 
पुरुष तुम थे। मैं “मोहनदास करमचंद. गांधी” पर बोल . 
रहा था और लोग एकाग्र मन से मेरी बात सुन रहे थे, . - | 
और तुम्हें अंदर आने से रोक दिया गया।” . . . .. i: 


. २ : सार्वजनिक स्थानों की खच्छता 


लगभग चालीसं वर्ष पहले की बात है । बापूजी दक्षिण | 
भारत में दौरा कर रहे थे । अपने पिताजी श्री चक्रवर्ती 
राजगोपालाचायं के साथ मैं भी दोरे में शामिल थी । 


हम लोग तंजौर जिले के मायावरम शहर में पहुंचे । 
शायद तीन दिन वहां ठहरे। पास में ही कावेरी बह रही 
थी । सबने विचार किया कि शाम को नदी-तट पर टहलने 
निकलेंगे । प्रवंधकर्ताओं ने बताया कि नदी-तट बहुत गंदा ` 
है और वहां बापूजी टहलने न जायं तो अच्छा. रहेगा । 
हम लोग दूसरी एक खुली सड़क पर टहलकर आ गये । 

दूसरे दिन बापूजी ने सभा में भाषण देते हुए इस बात 
की चर्चा की और कहा, “हिन्दुओं की यह बडी कमजोरी 
है कि वे नदी और तालाबों की पूजा करते हुए भी उन . 
स्थानों का खूब दुरुपयोग भी करते रहते हैं। सावंजनिक 
स्थानों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है । उसके लिए 
हमें सदा प्रयत्न करना चाहिए । शरीर और अपने आसपास 
की सफाई से मन भी पवित्र रहता है ।”[] 


अगाथा हेरिसन 


१ ¦ ¦ उनका वात्सल्य 


एक बार अंगीठी सुलगामे के निमित्त में गांधीजी के 
कमरे में गई । वे अकेले ही थे और गलतियों से भरा 
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टाइप किया हुआ एक पत्र पढ़ रहे थे । उक्त पत्र उसके 
जवाब में लिखे गये अपने पत्र-सहित, उन्होंने मुझे दिया । 
सत्तर साल से भी ज्यादा उम्र की एक वृद्धा से वह प्राप्त 
हुआ था । लिखा था, “कई वर्षों से आपके कार्य का में 
अवलोकन करती रही हूं और इससे मुझ अपार धेयं मिला 
है । मैं अंधी ओर बहरी हूं, जिससे पत्र के टाइपिंग में 
गलतियां रह गई होंगी । फिर भी मुझे आशा है कि आप 
इसे पढ़ पायंगे ।” 


इसके जवाब में गांधीजी ने उसे इस आशय का पत्र 
भेजा, “आप सनेत्र न होने पर भी आपके अन्तःचक्षु खुले 


हुए हूँ।' 


यह उत्तर उसे कितना अनमोल मालूम हुआ होगा । 
स्मरण रहे कि उन दिनों प्रत्यधिक कायं व्यस्त होने पर भी 
गांधीजी ने उस बुढ़िया के पत्र की ओर सर्वप्रथम ध्यान 
दिया । दीन-दुखियों की बातें सुनने के लिए उनके पास 
कमी भी समय की कमी नहीं रही । 


२ : : उनकी महानता 


गर्मी के दिन थे दोपहर का समय | गांधीजी का 
मौन-दिन था और वे अपने नाम प्राप्त अनगिनत पत्रों को 
देख रहे थे । मैं भी अपनी डाक देखने में व्यस्त थी । उसमें 
अमरीका से निकलने वाले “क्रिश्चियन सेंचुरी' के १४ मार्च, 
१९३४ के अंक की एक प्रति मिली । सहसा इसी अंक में 
प्रकाशित निम्न संपादकीय टिप्पणी पर मेरी नजर पड़ी : 


“नोबेल शांति-पुरस्कार के लिए हम गांधीजी का नाम 
प्रस्तावित करते रहें ।” 


मैने आंख उठाकर उस आत्ममग्न महात्मा --'अहिसा- 
सिद्धांत के श्रेष्ठतम प्रतिनिधि और अपने युग की विचार- 
घारा से जिसके विचार कहीं आगे बढ़े हुए है' ऐसे पुरुष-_- 
की ओर दृष्टिपात किया और उक्त पत्रिका उनके सामने 
की । उसे पढ़ते समय उनके चेहरे पर उठने वाले भाव 
मनन-योग्य थे । फिर, रही कागज का एक छोटा-सा टुकड़ा 


उठा कर उन्होंने उस पर लिखा : 
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“क्या आप किसी ऐसे स्वप्नदृष्टा को जानती हैं, जो 
'आकस्मिक सहायता द्वारा संसार का ध्यान अपनी ओर 
आकृष्ट कर सका हो ?” 

खूब मुस्कराहट के साथ वह टुकड़ा मेरे हाथ में रखकर 
वे पूर्ववत्‌ अपने काम में, जिसमें कि मेरे कारण बाघा 
पहुंची थी, लग गये । (] 


0 रिचर्ड बी० ग्रेग 


१: ¦ महान राष्ट्रनेताओं से तुलना 


० 


साबरमती आश्रम में सबके लिए एक ही रसोईघर 
की व्यवस्था हो जाने पर बापू हर रोज सुबह की प्रार्थना 
के वाद तरकारियां छीलने के लिए रसोईघर में आया 
करते थे । उनका सहवास पाने के लिए मै. भी इस काम 
में उनकी मदद करता था । उस समय उनके साथ मेरी 


` जो बाते हुई, वे अब याद नहीं हैं किन्तु रसोईघर के 


उनके काम की, संसार के माने हुए महान्‌ राष्ट्रनेताओं के 
आचरण से तुलना कर मैं कैसे प्रभावित रहा, यह अवश्य 


` याद हे । चचिल सबंशास्त्रसम्पन्न थे । वे चित्रांकन करते 


थे और शौकिया तौर पर अपने बगीचे की चहा रदीवारी 
स्वयं अपने हाथों खड़ी करते थे । किन्तु अपने अनुयायियों, 
अतिथियों या जनसाधारण के लिए अपने हाथों उन्होंने 
कभी कोई काम किया हो, ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया । 
एक साम्यवांदी के नाते स्टालिन भी जनहितार्थं परिश्रम 
करने का दम भरते थे, किन्तु उन्होंने भी अपने हाथों कभी 


- कोई ऐसा काम किया, अबतक मेरे सुनने में नहीं आया । 


श्रमिकों की जव-तब. तरफदारी करने वाले रूजवेल्ट भी 
स्वयं श्रम से सदा कोसों दुर रहे। किन्तु बापु आचार भौर 
बिचार दोनों दृष्टियों से मजदूरों के जीवन के साथ एकरूप 
होकर रहे। इस पर से इसामसीह के इन वचतों की 
3४% बरबस याद आती है “विनम्र व्यक्ति उन्नत होकर 
ही रहेगा ।” और “आप लोगों का जो सरदार हो, वह 
आपका सेवक भी बने ।” 


गांधीजी का जीवन संदेश _ र 








२: : उनकी संस्कारिता 


एक वार सावरमती आश्रम में गांधीजी को ज्वर हो 


आया । इससे वे कमजोर भी काफी हो गये । श्री अम्बा- 
लाल साराभाई और उनकी सुशील घर्मपत्नी ने आकर 
उससे आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य-सुधार फे लिए अहमदा- 
वाद के अपने मकान पर चलकर विश्राम करें। वे मध्या- 
न्होत्तर तीन बजे बाद, जवकि बापू दर्शनाथियों से भेंट 
करते हे, आये थे। संयोगवश मैं भी उस समय वहाँ 
उपस्थित था । वापू ने सौम्य शब्दों में आश्रम छोड़ने से 
इन्कार किया । मैं चुप बैठा हुआ था। सहसा श्री अम्बा- 
लालजी जरा जोर से मुझसे बोले, “उन्हें आराम की 


जरूरत है । फिर इसके लिए उनको मनाने में आप हमारी - 


मदद क्यों नहीं करते ? ” चुनांचे कुछ मजाक के साथ मैं 
भी आग्रह करने लगा । इस तरह दबाव डाले जाने पर 
बहुत-से लोग चिढ़ते हैं, किन्तु सो वात बापू की नहीं । 
अपनी बात पर वे नम्रता और सौम्यतापूर्वं क दृढ़ रहे। 


0 जे० बी० कृपालानी 
२:5 पहली भेंट 


मैं शांतिनिकेतन में शाम के समय कुछ देर से पहुंचा । 

'शाम होने से पहले ही भोजन से निबटने वाले गांधीजी 
भोजन कर रहे थे । एक छोटी और किचित ऊची चौकी 

पर वे बैठे थे, और उनके नंगे पेर नीचे लटक रहे थे । 

गाढे की एक कमीज और एक धोती, बस यही उनकी 

पोशाक थी । उनसे मेरा परिचय कराया गया। हम 
भारतीयों की पुरानी परिपाटी के अनुसार मैंने उन्हें हाथ 
जोड़कर नमस्कार किया । प्रति नमस्कारस्वरूप वे स्वागत- 
पूर्ण भाव से हंस दिये । फिर मुझे अपनी बगल में बैठने 
के लिए कह कर उन्होंने सीघे बातचीत शुरू कर दी। 


पहली भेंट : : जे० बी० कृपालानी 


यह्‌ बातचीत उभयपक्षीय व्यक्तिगत स्वरुप की ही 
रही । हमारी इस पहली मुलाकात के समय राजनीति का 
कोई जिक्र ही न किया गया। लेकिन बीच-बीच में वेः 
मेरी ओर जिस तरह ताक रहे थे, उससे मालूम होता था 
कि वे मेरी थाह लेने की चेष्टा कर रहे छं। खुद मैं भी 


उनकी बाबत ऐसा ही कर रहा था! जो आहार वे ले रहे 
थे, उसकी ओर मैंने लक्ष्य किया । ताजा फल और मेवा, 


बस यही उनका आहार था । उन फलों को अच्छी तरह 
चबाने में काफी वक्‍त वे लगा रहे थे। उसमें साफ मालूम 
हो रहा था कि वे अपना आहार स्वाद और संतोष के साथ 


ले रहे हैं। 


उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि चूंकि उस समय मैं 
खासतौर से उनसे मिलने आया हू, इसलिए बजाय गुरुदेव 
के उनका हीं मेहमान बन्‌ । मैं तुरन्त राजी हो गया । 
कई प्रांतों का जलवायु चख चुकने के कारण आहार-विषयक 
प्रांतीयता मैंने एकदम छोड़ दी थी । चुनांचे शांतिनिकेतन- 
स्थित गांधीजी के डरे पर जो सादा, वगर मिर्च-मसालों 
का, बे-मौसमी खाना पकता था, उससे मुझे बिलकुल 
घबराहट मालूम न हुई । याद रहे कि फिनिक्स दल ने 


बोलपुर में अपनी रहन-सहन के तौर-तरीके शान्तिनिकेतन 
की पद्धति से अलग रक्खे थे | उनके लिए अलग भ्रावास 
का प्रबंध किया गया था । अपना खाना वे खुद पकाते थे, 
और अपने दूसरे देनिक कार्यक्रम भी उसी तरह पूरे करते 
थे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में । | 


गांधीजी के साथ मेरी यह पहली मुलाकात थी। 
इसके बाद लगभग हफ्ते-भर, याने उनके कलकत्ता विदा 
होने के दिन तक मैं हर रोज उनसे मिलता रहा। आहा ! 
क्या ही सप्ताह रहा वह ! अगर सिर्फ सियासी बातों में 
ही वह गुजरता तो उन दिनों वह कोई ज्यादा ही मालूम 
न होता । किन्तु इस एक सप्ताह में मुझे उनके भीतर के 
संस्कारक्षम कार्योत्साह का अवलोकन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। 
९६ 
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$: दृढ़-चरित्र-बल 


उनका दृढ़ चरित्र-बल देखकर मैं बहुत ही दंग रह 
गया । वे एक ऐसे व्यक्ति नजर आये कि अपने अंगीकृत 
मार्ग के औचित्य के सम्बन्ध में निश्चय हो चुकने पर उस 
पर, जरूरत पड़ने पर अकेले ही, बढ़ने की क्षमता रखते 
थे । स्नेहियों के कृपाकटाक्ष से या विरोधियों की त्यौरियों 
में बल पड़ने से भी वे कतंव्य-विमुख नहीं हो सकते थे । 
दृढ्-निशचयी और अपने पक्के ब्रत होने पर भी वे छिद्रा- 
न्वेपी न थे । स्वेच्छा से उन्होंने कई चीजें त्याग दी थीं, 
किन्तु उनकी अहिसा निषेधात्मक नहीं थी । गरीबों और 
पददलितों के प्रति उनके प्रेम-भाव से ही यह प्रकट हो 
रहा था। उनका यह प्यार बौद्धिक या कल्पित न था, 
और न ही आरामकुर्सी तोडते हुए वह किया जा रहा 
था । वह तो अथाह तथा .अचल था, और अपने वास्तविक 
रूप में और यथोचित ढंग से ही उसकी अभिव्यक्ति हो रही 
थी । गरीबों का केवल उपकार ही न कर उन्हीं की तरह 
जिन्दगी बिताने और उनसे एकरूप होने के लिए वे कैसे 
प्रयत्नशील हैं, यह वात कोई भी देख सकता था ।[] 


[0 होरेस जो श्रलेक्जेंडर 


१ ¦ : उनकी खांसी दूर हो गई 


उस दिन की प्राथंना-पभा दिसंबर के प्रथम सप्ताह 

में होने के कारण, ' जबकि इंगलेंड के विभिन्न भागों के 
क्वेक्स अपनी कमेटियों की बैठक के लिए लंदन में इकटठा 
' हुआ करते हैं, उवेकसं और दूसरे लोग बड़ी संख्या में उप- 
स्थित थे । शांत प्रार्थना में हम एकाग्र चित्त हो ही रहे थे 
कि इतने में गांधीजी को खासी का जबरदस्त दौरा आय. | 
* उनकी हालत का ख्याल कर मुझे, और निस्संदेह अन्य 

_ लोगों को भी बड़ी बेचैनी हुई । लेकिन मैंने महसूस किया 
` कि ऐसे समय कुछ भी कर सकने में देम असमर्थ हैं, बल्कि 


१०० 


... 


हमारे लिए ग्रही वेहतर होगा कि हम उस सर्व शक्तिमान 
की शरण में जाय, जिसकी अभ्यर्थना के लिए एकत्र हुए 
थे । इस विचार के साथ अपनी मनोकामना प्रभु में समपित 
करते ही मेरे मस्तिष्क में तीव्र शूल उठा, जो कुछ देर तक 
रहकर उतर गया । तब मैंने पुन: मन: स्वास्थ्य और आत्म- 
विश्वास प्राप्त किया और शेष आध घंटा गंभीर नीरव 
वातावरण की प्रार्थना में वीता । 


प्राथंना समाप्त होने पर मुझे ऐसा लगा कि मित्र संघ 
के कुछ सदस्य, जो पहले न कभी गांधीजी से मिल पाये 
हैं न उन्हें देख सके हैं, उनसे अपनी मुलाकात हो जाने.की 
उम्मीद करते होंगे । वे सब आदरपूर्वक उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। “क्या अब हम चलें ?” ऐसी, या कुछ इसी 
तरह की बात गांधीजी ने धीरे से पछी । ' हां, अगर थोड़ा 
रुककर इनमें से किसी के साथ आपको बात न करनी हो 
तो फिर चलें ?” मैंने जवाब दिया । “तब तो चलें ही ।” 
वे बोले, ओर तुरन्त मोटर में बैठकर हम नाइट्स ब्रिज 
स्थित उनके दफूतर को लौट आये । 


ज्योंही हम वहां पहुंचे, डा० दत्त मेरे पास आकर बोले, 
“गांधीजी को बुरी तरह सर्दी हुई हे, और उसमें जरा भी 
सुधार नही दिखता । मेरे विचार रो वे किसी डाक्टर की 
मार्फत अपने स्वास्थ्य की जांच करावें या कम-से-कम 
स्वयं ही कोई उचित उपचार करें ओर अपने काम का 
बोझ तो अवश्य हलका कर दें ।” 


मैंने कहा, “आपकी बात से मैं पुरी तरह से सहमत हू, 

चू कि आप डाक्टर हैं।इस लिए आप ही उनको 
मनावें ।” A ~ 
हॅम दोनों दोतल्ले पर के उनके दफ्तर भें जा पहुंचे, - 

जहाँ डाक्टर महोदय ने बड़ी गंभीरतरतापुवंक खांसी के 
बारे में चर्चा, छेड़ी । फोरन गांधीजी ने अपनी प्रसन्न 
उपहासात्मक हंसी से, जिससे कि उनके मित्र चिर- 
परिचित थे ्रौर जिसके द्वारा वे अपने सामने प्रायः छेड़ी 
जाने वाली गंभीर किन्तु अनावश्यक बातों को उड़ा देते ये, 
डक्टर महोदय को भी टोका, “क्या ?” बेचारे डा. दत्त की 
उडते हुए उन्होंने पूछा, “मुझ पर अपनी डाक्टरी 
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काँ आप प्रयोग करना चाहते हैं ? बिलकुल वेकार |" 
और फिर बोले, “मेरी खासी फ्रंड्स हाउस की प्रार्थना- 
सभा में ही गायब हो गई । 


दरअसल वात भी ऐसी ही थी । इसकी कारण-मीमांसा 
कुछ भी क्यों न हो, इतना तो सही ही है कि प्रार्थनासभा 
मे वे स्वस्थ होकर लोटे थे । [] 


0 छगनलाल खुशालचन्द गांधी 


१: ४ पित-थक्ति ओर पितृ-सेवा 

राजकोट में गांधीजी को नाठक देखने का अवसर 
मिला । इस प्रकार उन्होंने एक बार 'हरिदचंद्र नाटक 
देखा । इसमें प्रदर्शित हरिश्‍चंद्र के सत्याचरण का गांधीजी 
के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा तो उनके मानस-पटल पर 
अन्त समय तक-पत्थर में उत्कीर्ण लेख के समान-बना 
रहा । हरिदचन्द्र के इस नाटक की और श्रवण-भक्ति के 
आख्यान की बातें गांधीजी अपने संगी-साथियों को और 


बच्चों को बार-बार सुनाया करते थे। चलती फिरती, | 


फेरियोंवाली सिनेमा-चित्रावली में गांधीजी ने श्रवणभर्क्ति 
का चित्र देखा था और बाद में उसे पुस्तक में भी पढ़ा 
था । एकबार अपनी दिल्ली की यात्रा में गांधीजी ने अपने 


पुत्र रामदास से कहा : 


“बस, तुम मेरी ही सेवा में लगे रहो, इससे ही तुमको 
सब कुछ मिल जायगा। तुमको मैंने बताया तो है ही कि 
मैंने सब कुछ पितृ-भक्ति और पितु-सेवा से ही पाया है 
हम लोग जब बालक थे, तब देद्वाती सिनेफोटोग्राफ वाले 
चित्र दिखाया करते थे। उन चित्रों में एक था कांवर 
उठाकर चलने वाले श्रवण का चित्र। मुझ पर उसका बड़ा 

भारी प्रभाव पड़ा । फिर मैंने वह सारी कहानी पढ़ डाली, 
थी। मेरे मन में तब यह आया कि मैं अपने,मां-बाप की 
इसी प्रकार सेवा क्यों न करू ? और मैंने वेसी ही सेवा 


क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ? : : नरहरि द्वारकादास पारीख 


की । मां मुझ से ही पैर दववाती थीं गौर मेरे पिता तो 
मेरे बिना और किसी से सेवा नहीं लेते थे। रात्रि को मैं 
उनके पेर दबाया करता था और मेरे पैर दबाते रहने पर 
उन्हें नींद आती थी। आखिरी दिन तक यह क्रम चलता | 
रहा ।” 


२१: “में जीवनभर सेवा के काम से बंधा हूं 


भारतीय कौम ने गांधीजी को विदा करते समय 
बड़ी-बड़ी सभाओं का आयोजन किया । वेरूलम, जहां पर 
भारतीय गिरसिटियों क? बड़ी-से-बड़ी संख्या है, वहां पर 
भाषण करते हुए गांधीजी ने कहा, “इस लड़ाई का अच्छा 
परिणाम लाने में आप लोगों ने, अर्थात गरीब गिरमिटि- 
याओं ने बहुत बडा भाग लिया है । नेटाल की समृद्धि की 
जड़ में आप लोगों की मजदूरी बुनियाद के समान है । आप 
लोगों के पसीने से फल और शक्कर आदि का उत्पादन नेटाल 
में अच्छी तरह बढ़ा है। गोरे जमींदारों की ओर से आप 
लोगो के प्रति.बरती जाने वाली सस्ती और दुर्व्यवहार 
के विरोध में आवाज उठाने के प्रसंगों का अनुभव आपने 
बार-बार पाया है। ऐसी कठिनाई के तीन वर्ष आप लोगों 
ने बड़ी मुसीबत से पूरे किये हैं। परन्तु खेती का अर्थात 
मजदूरी का काम करने वाले किसान को “जगत का तात' 
कहा गया है । आप लोग तो गिरमिट के तीन वर्ष तक्र 
काम करने के लिए बंधकर आये हुए हो, परन्तु मैं जीवन- 
भर सेवा के काम से बंधा हुआ हु । (] 


: 0! नरहरि द्वारिकादास पारीख 


१ १ “क्या में तुम्हे छोड़ द्‌ गा १ 


सन्‌ १९१० के दिसम्बर का महीना था । एक किताब 
थी, जो करीब-करीब पूरी छप चुकी थी। इसलिए मैने 
उसके 'फार्म' गांधीजी को देकर कहा, “आप ही इसकी 
भूमिका लिख दीजिये ।' 
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दूसरे हो दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, “नरहरि, 
यह भाषा तो बिलकुल नहीं चल सकता ।...ऐसी 'तजु मी' 
भाषा कौन समभझंगा ? ...तुमने इसे 'पास' कैसे किया ? 


तब मैंने, पहले-पहल पढ़ते समय जो बात मुझे जंची 
- थी वह, और पाठशाला के अन्य शिक्षकों की तारीफ-- 
दोनों बातें उनसे कहीं, और यह भी बताया कि यही कारण 
था, जिससे में अपना स्वतंत्र मत व्यक्त नहीं कर सका । 
उन्होंने मुझसे कहा, “लाड विलिग्डन (बम्बई के 
तत्कालीन गवनंर) ने बम्बई-युनिवसिटी के गत उपाधि- 
वितरण के समय अपने भाषण में कहा था कि हिन्दुस्तान 
के ग्रेजुएट में 'नहो' कहने की हिम्मत नहीं है।...यह 
सच है न ? मैं तो तुमसे यही आशा करता हूं कि अगर 
यह तजु मा तुम्हें न जंचे तो साफ 'नहीं' कह दो । मैंने 
तुम्हें जो सम्पादक का काम सौंपा था, वह कतंव्य तुमने 
पूरी तरह नहीं निवाहा ।” 
मैं सचमुच घवरा गया। वे बोले, “अच्छा, प्री 
किताव छप गई है ?” 
मैने कहा, “हां ।” 
“तो भी हमें इसे रद्द.करनी होगी ।” 
मैने कहा, “लेकिन पूरो किताव तैयार हो गई है, 
अव तक करीब सात सौ रुपये खच हो गये होंगे ।...क्या 
इतना खर्चे बेकार जाने दें ?” 
तब उन्होनि मुझसे पूछा, “तो क्या जिल्द वर्गरा बंधवा 
घवा 
कर इसके लिए ज्यादा पैसे बिगाड्ने हैं ?” 


में अवाक्‌ रह गया । वे फिर बोले, “सात सौ क्या 


पर पानी फिर 
मानसिक वेदना 
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थी। आखिर दूसरे दिन शाम को मैंने अपना इस्ती 
लिख कर गांधीजी को दे दिया । | र 

इस्तीफा पढ़कर गांधीजी ने मुझसे पूछा, “तुम्हारे 
पास बहुत ज्यादा पैसे हैं ? दै 

मैंने कहा, “ज्यादा नहीं, पर कम भी नहीं हैं। कैसे 
भी हो, मैं भर दू गा ।...अहमदाबाद जाकर ही कुछ कर 
सक्‌ंगा ।” 
उनि पुछा, “क्था फिर से वकालत करने जा रहे 

_ मैंने कहा, “नहीं, वकालत तो नहीं करू'गा । उसमें 

मुझे रस नहीं रहा । दूसरा कोई काम करू गा। क्या 
करू गा, यह अभी तक सोचा नहीं है ।” 

कुछ देर बाद उन्होंने मेरे इस्तीफे का. कागज फाड़ 
डाला और कहा, “पागल न वनो । तुम्हारे हाथों से सात 
सो क्या, सात हजार रुपये का भी नुकसान हो जाय, तो 
क्या मैं तुम्हें छोड़ दू'गा ? ऐसा करूंगा, तो मेरा काम 
केसे चलेगा ?” 
है मैंने कहा, “लेकिन गुजराती भाषा के ज्ञान के बारे 
में आपने मेरे लिए जो आशा रक्खछी थी, वह भी तो 
मुभमें नहीं ।”... 

वे बोले, “यह तो मैं जानता हू कि तुम केशवलाल 
और आनन्दशंकर ध्रूबजी जैसे विद्वान नहीं हो, पर मेरे 
पास वे लोग थोड़े ही आयंगे ? मुझे गुजराती भाषा में 
बहुत-कुछ करना है, इसलिए तुम और महादेव ही विद्वान 
हो । एन्हारा मतलब यह तो नहीं है कि तुममें दूसरे 
ववर अपेक्षा साहित्य-प्रम या प्रयास की भावना 
कम हे?" 


२; : उनका शिक्षक रूप 

सन्‌ १६१७ के शुरू-शुरू में ही महादेव देसाई चम्पारन 
में गांधीजी के पास आये थे ! गांधीजी ने उन्हें बहां एक 
वार रोटी बनाने के लिए कहा । महादेवभाई इन्कार न कर 
सके । उस दिन प्रसंगवश महादेवभाई का जन्म-दिन मी 
पा। एक ओर तो वर्षगांठ के दिन अपने हाथ से बनी 


गांधीजी का जीवन संदेश 





रोटी खिलाने का सौभाग्य और दूसरी ओर रोटी बनाना 
नहीं आती, इसकी दुविधा | वे अपनी जिन्दगी में कभी 
चूल्हे के सामने नहीं बेठे थे। इसलिए आंखों से आंसू की 
घारायें बह चलीं, जिनमें से कुछ आंसू आटे में भी मिल 
गये होंगे । एकाएक गांधीजी ने आकर उनकी यह हालत 
देखी, और कहा, “अरे, ..चलो, मैं तुम्हें रोटी बनाना 
सिखाता हु ।” 

यह कहकर वे नहा आये और रोटी बनाने के लिए, 
गीले आटे की गोली से लेकर रोटी सकने तक की, सब 
क्रिया करके बताई । यही नहीं, गांधीजी ने उन्हें मूग की 
दाल कंसे घोयी जाती है, लिफाफे पर टिकिट कैसे चिपकाई 
जा सकती है, वगेरा बहुत सी बातें सिंखाई । 

इसके बाद महादेवभाई ने अपनी दुर्गाबहन को एक 
पत्र लिखा, जिसमें सूचना दी, “खाना बनाना उन्हीं के 
सिर आ पड़ा है।” साथ ही यह भी पूछा कि दाल और 
तरकारी में कितना और कौन मसाला डालना चाहिए ।” 

उसके जवाब में दुर्गाबहन स्वयं हो वहां आ पहुँची । 
लेकिन उनके बाद महादेवभाई धीरे-धीरे रोटी बनाने में 
पारंगत हो गये।[] 


| महादेव देसाई 


१ ¦ : हमारी प्रतिज्ञा वेदों के समान हे 

एक बार हममे से एक भाई स्त्रतंत्रता-दिवस पर गांधीजी 
के पास गये और प्रतिज्ञा के बारे में उनसे कुछ कठिन 
` प्रदन पूछे “आप मुझे क्या करने की सलाह देंगे? ऐसी 
प्रतिज्ञा क्यों बनाई, जिसके इतने अर्थ निकलते हैं ?” 

गांधीजी ने मुस्कराकर जवाब दिया, “क्या तुम 

नहीं जानते, वेदों के अनेक भाष्य . हो सकते हैं ? हमारी 
प्रतिज्ञा वेदों के समान है । अगर तुममें प्रतिज्ञा की व्याख्या 
करने को बुद्धि और साहस हो तो तुम प्रतिज्ञा लो, वरना 
मत लो ।” 


रोगी की परिचर्या : : महादेव देसाई 


२ : : हप॑-विषाद से परे 


एक अमरीकी संवाददाता गांधीजी से भेंट करने के 

लिए एक दिन दोपहर बाद पहुंचा । उसे वह बुलाने ही 

वाले थे कि एक आदमी दौड़ा हुआ आया और बोला, “आये 

नायकजी के लड़के की मृत्यु हो रही है ।” आघ घंटे पहले 

वह प्रसन्नमुख छोटा बालक, अन्य बालकों के साथ, खेल 

रहा था । हममें से किसी को इस खबर पर भरोसा नहीं 
हुमा । 


गांधीजी दौड़कर गये और लड़के की माँ को सांत्वना 
देने लगे। लड़का बेहोश था और उसकी, नींद कभी टूटने 
वाली न.थी । किन्तु गांधीजी मुझे यह कहना नहीं भूले कि 
अमरीकी मुलाकाती को उनके लौटकर आने तक प्रतीक्षा 
करने का अनुरोध किया जाय। अगले दिन मालूम हुआ कि 
लड़का बोतल भर कुनीन की मीठी गोलियां खा गया था 
और इससे उसे जहर चढ़ गया था । 


सब अत्यन्त क्षुब्ध थे, किन्तु गांधीजी ने जब देख 
लिया कि सारा मामला खत्म हो चुका है तो लोट आये 
और अमरीकी संवाददाता को बुला लिया। 


पत्रकार ने देखा, लड़के की मृत्यु के कारण वातावरण 
शोकाकुल है, फिर भी गांधीजी हँस और हंसा सकते हैं ? 


३ : : रोंगी की परिचर्या 


आश्रम के रोगियों में एक कोढ़ी भी थे । वह यरवदा 
जेल में हमारे साथ राजनेतिक बंदी रहे थे और वहीं उन्हे 
कुष्ट रोग हुआ अथवा उसका निदान हुआ, ठीक याद नहों। 
बह्‌ संस्कृत के पण्डित थे और संस्कृत में बात इस तरह 
बोलते थे कि मालूम होता, संस्कृत हमारी मातृभाषा 
जितनी ही सरल है । अनेक वर्ष बहिष्कृत के रूप में भटक 
चुके थे और घातक रोग से, जो अन्तिम अवस्था में था, 
उकताकर अनिश्चित काल का उपवास भी कर चके थे । 
एक दिन वह आश्रम में आ गये और कहने लगे, “मैं अपनी 
हड्डियां यहीं गिराना चाहता हूं । मुझे मालूम है कि 
मुझको यहां आश्रय मिलेगा और मैं निकाले जाने पर भी 
यहां से नहीं जाऊंगा । 
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गांधीजी ने कहा, “मैं आपको इंकार कैसे कर सकता 
हुं । अगर मैं क्षय से पीड़ित अपने दामाद को यहां रख 
सकता हूं तो मैं आपको आश्रय क्यों न दूं ? दामाद की 
देखभाल बा करती है । किन्तु अगर मैं आपकी देखभाल न 
करू तो कौन करेगा ? मैं अपनी कुटी के पास आपकी 


कुटी बनाऊंगा और आप वहां रहें!” 


और गांधीजी ने यही किया । इतना ही नहीं, उनकी 


परिचर्या भी स्वयं ही की ॥[] 


0 नन्दलाल बोस 


१:: सेवा मेरा धर्म हे 


जब में महात्माजी के साथ था तो एक युवा अमरीकी 
मिशनरी ने उनको पूछा कि आप किस घर्म को मानते हैं 
और भारत के भहाई घमं का क्या हाल होगा ? उनका 
उत्तर बहुत संक्षिप्त था । कमरे के दो रोगियों की ओर 
संकेत करके कहा, “सेवा मेरा धमं है और मैं भविष्य की 
चिन्ता नहीं करता ।” र 


१: शाश्वत आदर्श और कला 


एक अवसर पर सेवाग्राम में मुझे उनके साथ कला. 
संवंधी विपयों पर बात करने का अवसर मिला । उन्होंने 
मुझे जमनालालजी के एक मन्दिर की मरम्मत और उसकी 
दीवार की चित्रकारी के सिलसिले में बुलाया था । किन्तु 
मन्दिर की दशा ऐशी थी कि मरम्मत नहीं हो सकती -थी । 
बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “अगर दूसरा मन्दिर 
बनाया ना तो ?” मेरे उस समय जैसे विचार थे, उनके 
अनुसार मने कहा, “जब इतने मन्दिर 
मन्दिर क्यों बनाया जाय ? ०2280 


काफी देर चुप रहने के बाद उन्होंने “मन्दिर 
वार-बार बनाने होंगे, कारण जब कभी ध नये सिरे 
CR 22% 


a, 


से सच्चे आदर्श की अनुभूति होगी तो उसे उस आदर्श के 
प्रति एक मन्दिर समपित करने की 'प्रेरणा होगी । इसके 
अलावा किसी शास्वत आदश को धारण करने वाला 
मन्दिर धरती से कभी मिट नहीं सकता ।” 


यहां मैंने उनसे प्रन पूछने का साहस किया--भेरे 
मन में अस्पष्ट-सी शंका थी कि वह संस्कृति के क्षेत्र में 
कलात्मक रचनाओं को उच्च स्थान नहीं देते। उन्होंने 
कहा, “अगर अन्तिम सत्य की प्राप्ति में सहायक 
हों तो सभी कला-उपलब्धियां मुझे प्रिय होंगी । भजनों 
से मुझे विशेष रूप से शान्ति मिलती है।” उन्होंने 
आगे कहा, “अगर देश को आजाद करने के लिए मैंने 
सत्याग्रही प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो शायद मैं भजनों में ही 
लीन रहता । किन्तु अब कुछ नहीं हो सकता । मैने यह 
मिशन स्वीकार कर लिया है । इस जीवन में मैं और किसी 
तरफ नहीं लग सकूंगा, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
में उन कलाओं को हेय दृष्टि से देखता हूं, जो मानव- 
संस्कृति की आवश्यक अंग हैं।” मुस्कराते हुए उन्होंने 
जोड़ा, “मैं जानता हूं, मैंने कला का शत्रु होने की ख्याति 
अजित कर ली है।”] 


0 श्रीप्रकाश 


१: : एक कदम काफी 


महात्मा गांधी प्रयाग आये हुए थे । अपने थोड़े से 
साथियों के साथ वह पंडित मदनमोहन मालवीय के बंगले 
की छत पर शाम को बैठे हुए थे। श्री, सी०वाई० 
चिन्तामणि उनसे मिलने आये | मैं भी साथ गया । देश 
की स्थिति पर, विशेषकर श्रीमती एनी बेसेंट की नजरबंदी 
पर, बात चली । महात्मा गांधीजी ने कहा, “मेरी राय है 
कि हम सब उटकमंड चलें और श्रीमती एनी बेसेंट से कहें, 


- आप उस सीमा के बाहर निकल पढेँ, जो गवर्नमेंट ने 


निर्धारित की है ?” इस पर श्री चिन्तामणि ने कहा 
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“संभव है कि वह सरकारी आज्ञा का उल्लंघन न करें ।” 
गांधीजी ने उत्तर दिया, “मुझे जहां तक मालूम है, वे ऐसा 
करने को तैयार हं ।” तव श्री चिन्तामणि ने पूछा, “उसके 
बाद क्या करना होगा ?” गांधीजी ने इस पर कहा, 
“सत्याग्रही इतनी दूर की बात नहीं सोचता । उसके लिए 
एकदम काफी है । जसी स्थिति होगी, वैसा उस समय 
सोच लिया जायगा ।” 


¦¦ अपव्यय के विरोधी 


महात्मा गांधी थोड़े ही वस्त्र पहनते थे, पर वे वस्त्र 
वड़े साफ रहते थे । घटने तक की धोती और गले पर से 
दुपट्टा ही इनका प्रायः वस्त्र होता था, पर दोनों ही विशेष 
प्रकार से पहने जाते थे । इसके अतिरिक्त वह छोटा-सा 
कपड़े का टुकड़ा भी साथ रखते थे, जो रूमाल का काम 
करता था । मसूरी में एक बार सभा में जाने के लिए वह 
तैयार थे । जब देखा गया कि रूमाल नहीं मिल रहा है तो 
महात्माजी बड़े अप्रसन्न हुए और सभी लोग रूमाल की 
खोज में लगे । उन्हें दूसरा रूमाल दिया जाने लगा, पर 
उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया । कहने लगे, ' मेरा सारा 
समय इसी तरह के व्यर्थ के काम में चला जाता है। ' 
आखिर रूमाल मिल गया और उन्होंने सावंजनिक सभा के 
लिए प्रस्थान किया । यह घटना इस बात को प्रमाणित 
करती है कि वह अपव्यय के बड़े ही विरोधी थे और सब 
वस्तुओं को सुव्यवस्थित रूप से रखना और प्रयोग करना 
पसंद करते थे । किसी वस्तु को बर्बाद करना उन्हें बहुत 


ही नापसंद या । लिखे और छपे हुए कागजों के पृष्ठ पर ' 


कितने ही लेख और महत्व के वक्तव्य उन्होंने लिखे होंगे । 
छोटी-छोटी वस्तुओं का भी वह सदुपयोग करते थे । 


३ : : जिम्मेदारी की भावना 


सन १६३६ में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । 
श्री जवाहरलाल नेहरू उसके सभापति थे और मैं स्वागत- 
समिति का अध्यक्ष था । मेरे एक मित्र की पुत्री ने अपनी 
हस्ताक्षर की पोथी मुझे दी थी और कहा था कि इस पर 


दरिद्रनारायणों के प्रतीक : : जगजीवनराम 


महात्माजी का हस्ताक्षर करा दीजिये । कांग्रेस के समय 
महात्माजी विशेष रूप दे व्यस्त रहा करते थे । लड़की का 
आग्रह था, इस कारण पोथी मैंने ले ली। बड़े संकोच से 
उसे मैंने उन्हें दिया । उन्होंने कहा, “मैं हाथ के बने हुए 
कागजों की पोथियों पर ही हस्ताक्षर करता हं । अच्छा, 
तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ । मैं पोथी बनवांकर और 
उसमें हस्ताक्षर करके तुम्हारे पास भेज दूंगा ।” 


मैं असमंजस में पड़ा । पर इन्कार भी नहीं कर सकता 
था। लेकिन भय लगता था कि यदि इस भीड़ में पोथी 
छोड़ दूं तो कहीं खो न जाय | विवश होकर मैंने उसे 
उनके पास छोड़ दिया । उन्होंने नाम-पता भी कहीं 
लिखकर नहीं रखा । थोड़े दिन पीछे अहमदाबाद से 
रजिस्ट्री डाक द्वारा वह पोथी और साथ ही हाथ के कागज 
की बनी दूसरी पोथी मय उनके हस्ताक्षर के मेरे पास 
पहुंच गई । लड़की इलाहाबाद में रहती थी । मैंने उसे 
उसके पास पहुंचा दिया । वह बड़ी प्रसन्न हुई । इस 
घटना से हम समझ सकते हैं कि गांधीजी कितने जिम्मेदार 
आदमी थे | वात चाहे छोटी हो या बड़ी, . उसे वह पूरी 
करते थे ।] 


7 जगजीवनराम 


१ ¦  दरिद्रनारायणों के प्रतीक 


मैं प्रयाग से वर्धा गया । सेवाग्राम आश्रम में रहने की 
व्यवस्था हुई । राजेन्द्रबाबू वर्धा में बजाजवाड़ी (श्री 
जमनालालजी बजाज के अतिथि-गुह) में रहते थे । में 
सेवाग्राम में ठहरा । आश्रम का जीवन मेरे लिए कोई नया 
नहीं था । दो दिन के बाद गांधीजी ने कहा, “तुम बजाज- 
वाड़ी में रहो तो तुम्हारे लिए सुविधाजनक होगा । पता 
नहीं, मेरी असुविधा का ख्याल करके ऐसा किया या इसलिए 
किया कि राजेन्द्रबाबू को अकेलापन न लगे। आश्रम में 
कष्ट तो कुछ था नहीं । भोजन रुचिकर नहीं था। सभी 


१०२ 
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चीजें उबली हुई, बिना नमक के । जिसका मन हो, ऊपर 
से नमक डाल ले । घी, दही, दूध अच्छा । रोटी खूब सिकी 
हुई । हां, भोजन के बाद अपने वतन आप मांजकर साफ 
करके रख देने की तो परम्परा सबके लिए थी। मैं भी 
वही करता था | यह कुछ प्रखरता था जहर । शायद 
इसका आभास गांधीजी को हो गया हो। मेरे मन में 
उघड-बुन चलती रही । सोचता, कितनी महानता है इस 
छोटे से अस्थिपुंज में । मेरे जसे एक साधारण कार्यकर्ता 
का इतना ख्याल रखना और यदि राजेन्द्रबावू का एकाकी- 
पन दूर करने के लिए किया तो कितनी बड़ी सूक रही 
उनको । खैर, साधारण-से-साधारण व्यक्ति से एकरूपता 
स्थापित कर लेना उनका विलक्षण गुण था। यही कारण 
था कि भारत के करोड़ों दरिद्रनारायणों के वे प्रतीक बन 
गए थे | 


२: : समय की पाबंदी 

एक दिन एक जर्मन पत्रकार महादेवभाई के पीछे 
पड़ गया, गांधीजी से मिला देने के लिए। बह समय उस 
काम के लिए था ही नहीं। महादेवभाई टालने का यत्न 
करते रहे । पर टालने में सफल नहीं हुए । उसका ब्राग्रह 
जोरदार हुआ । उसने यह भी कहा कि सिर्फ दो मिनट 
के लिए मिलूंगा । महादेवभाई पिघल गये । उन्होने आकर 
बापू से कहा, “एक जमंन पत्रकार सिर्फ दो मिनट के लिए 
आना चाहता है। बड़ा ग्राग्रह है उसका, दे दीजिये 
दो मिनट ।” बापू ने कहा, “ले आओ ।” वह आया | 
एक मिनट तो शिष्टाचार में ही निकल गया । बात करने 
के उपक्रम करने और भूमिका बांधने में दुसरा मिनट भी 
समाप्त हो गया । बाबू ने घड़ी दिखाई और उसे जाने का 
इशारा किया, बेचारा निराश लोटा । बापू ने इसमें तनिक 
भी ढील नहीं दिखाई । उसने तो सोचा होगा कि एकबार 
उनके पास तक पहुंच जाने पर कुछ समय तो मिल ही 
जायगा । उसे क्या पता था कि बापु समय के कितने 
पाबन्द हैँ । बापू बराबर सत्य के उपासक रहे । सत्य ही 
ब्रह्मा है, भगवान है । काल भी सत्य है। काल की अव- 
हैलना सत्य की अवहेलना होगी । इस महान सत्य का दशन 





था उस छोटी-सी घटना में। मेरे ऊपर इसका बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ा । जीवन में इससे बहुत लाभ हुआ । 


३ १: अहिसा का सच्म पालन 


एक दिन हम लोग बेठे थे । एक छोटी काली चींटी 
बापू के पेट पर पहुंच गई। ऊपर की ओर बढ़ी, फिर 
पीछे गई । फिर ऊपर गले के पास । मैं एकटक निहार 
रहा था । देखें, वापु क्या करते हैं। बापू की अहिसा की 
कसौटी कहां तक गई, यह जांचने का भाव मेरे दिल में 
उठ रहा था और इसीलिए मैं चींटी की ओर से अपनी 
दृष्टि हटा नहीं रहा था । बापू देख रहे थे मेरी दृष्टि को 
और पढ़ रहे थे सम्मवत: मेरे दिल में व्याप्त भाव को 
उन्होंने हाथ उठाया और गले पर रेंगती हुई चींटी को 
हल्के हाथ से हटा दिया । मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। 
उन्होंने भी देखा । मैं मुस्करा पड़ा। वे भी हंस पड़े । 
राजेन्द्रवावू का ध्यान बापू की हंसी से आकृष्ट हुआ । 
उन्होंने पूछा, “क्या है ?” बापू ने मेरी तरफ इशारा करके 
कहा, “इससे पूछो ।” मैंने वताया और यह भी कहा कि 
मुझे ऐसा लगता था कि बापू के मन में यह संघर्ष चल 
रहा होगा कि चींटी को हटाऊ' या नहीं। उसको अपने 
शरीर पर से हटा देने की क्रिया से उसको कष्ट पहुंचेगा । 
क्या वह हिसा नहीं मानी जायगी। बापू फिर जोर से 
हंसने लगे और बोले, “हां-हां, तुम्हारा अन्दाजा ठीक ही है।” 
बापु ने अहिंसा का कोई विवेचन नहीं किया, पर जो कुछ 
मैंने देखा था, उसके बाद किसी व्याख्या की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं हुई ॥[] 


-] श्रीमन्नारायण 


` ¦ ¦ खाक छानने का कार्य 

, जब प्रारंभ में बापू 'आदि-निवास' के एक कोने में 
रहते थे, तव एक दिन उन्होने मुझे मिलने के लिए बुलाया 
और पूछा, तुमने कहां तक शिक्षा पाई है ?, 


जीवन संदेश 
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मैंने उत्तर दिया, “बापूजी मैंने अंग्रेजी में एम०ए० की 
| डिग्री प्राप्त की है ।” 

उन्होंने फिर पूछा, “क्या तुम चरखा चलाना जानते 
हो 

मैंने नकारात्मक उत्तर दिया और कहा, “अब मैं चरखा 
चलाना सीख लूंगा ।' 

बापूजी मुस्कराकर बोले, चरखा तो हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की प्रतीक है | इसके द्वारा ही हम देश की गरीब 
जनता की सेवा कर सकेंगे । तुमने अभी तक चरखाशास्त्र 
न सीख कर खाक ही छान 'खखा है न?" 

और फिर थोड़ी देर रुककर बोले, “अच्छा, अब मैं 
तुम्हें असली खाक छानने का कायं दूंगा ।” 

एक आश्रमवासी (श्री मुन्नालाल शाह) को बुलाकर 
उन्होंने कहा, “ देखो, कल से श्रीमन्‌ को भी आश्रम की 
संडासों के लिए मिट्टी छानने के कार्य में अपने साथ ले 
लेना ।' 





२ : ; उनकी सावधानी 


एक दिन बापूजी की छोटी-सी पेंसिल खो गई। 
उन्होंने उसे ढूंढ़ना शुरू किया जब मुभे मालूम हुआ कि 
पेसिल के बिना उनका लिखने दा कार्य रुक गया है तो 
मैंने फौरन एक नई पेंसिल उनके पास रख दी । उन्होने 
उसे वापस कर दिया और पुछा, “मेरी पुरानी पेंसिल कहां 
गायब हो गई ? 
मैंने इधर-उधर खोज की, किन्तु कहीं पता न लगा । 
तीसरे पहर जब मैं फिर बापूजी के कमरे में गया तो देखा 
कि वे उसी पुरानी पेंसिल से ही लिख रहे थे । उन्होंने मेरी 
ओर मुस्कराकर देखा और कहा, “यहीं मेरी किताब के 
नीचे पड़ी मिल गई ।' 


इसी प्रकार जब बापूजी हमारे घर (वर्धा) रहने 
आये थे तो एक कांच के बरतन से उनकी उंगली में जरा 
चोट आगई । मदालसा ने उनकी उंगली पर कपड़े की 
छोटी-सी पट्टी बांध दी थी । उसी पट्टी को वह रोज 
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नहाने के बाद सुखाकर बांध लेते थे । एक दिन वह छोटी- 
सी पट्टी कहीं उड़ गई, हमने बहुत ढूंढी लेकिन कहीं 
न मिली । उस दिन बापुजी ने दूसरी पट्टी नहीं बंधवाई 
थी । बहुत ढूंढ़ने पर वह पुरानी पट्टी एक कोने में पड़ी 
मिल गई । बापूजी ने फिर उसका उपयोग कर लिया और 
जाते समय धोकर सुखाकर ठीक से लपेटकर मदालसा को 
दे दी और संभाल कर रख लेने को कहा. 


३ : : बापू की व्यथा 


१९४८ की १० जनवरी का दिन था। मैं भी उसी दिन 
वर्धा से दिल्ली पहुंचा और शाम को बापूजी से मिलने बिरला 
हाउस गया । प्रार्थना के बाद बापूजी ने मुझे अन्दर कमरे में 
बुला लिया । वह कमरे में ही घूम रहे थे । उनका चेहरा 
बहुत ही गंभीर प्रतीत हुआ । चेहरे पर कुछ कालापन-सा 
नजर आया । एक बार बापूजी ने मुझसे कहा था, “जिस 
दिन मेरी मुस्कराहृट या विनोद लुप्त हो जायगा, उस दिन 
मेरी मृत्यु ही समको । ” उसी वाकय का मुझे सहज 
स्मरण हो आया । 

बापूजी बड़े गंभीर स्वर में कहने सगे, “श्रीमन, अब 
तो मेरे लिए एक पल भी भारी हो रहा है। मेरी बड़ी इच्छा 
थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं और फिर देश के एकीकरण के 
लिए प्रयत्न करू । किन्तु अब तो मैं देखता हूं कि मेरे पैर 
के नीचे की जमीन खिसक रही है । दिल्ली में जो हत्या- 
कांड चल रहा है, उसे अब देखा नहीं जाता । मैं किंस मुंह 
से पाकिस्तान जा सकता हूं ? एक समय था जब मेरी 
आवाज में जादू था; किन्तु अब मेरे शब्दों का भारत की 
जनता पर कोई असर नहीं दीखता ।' 


यह कहते-कहते बापूजी चुप हो गये ॥(_] 


0 रामकृष्ण बजाज 


१ : ¦ बापू का वात्सल्य | 
सन्‌ १९३७ की बात है.। उस समय मेरी उम्र कोई 


१०७ 
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१२ वर्ष की रही होगी । बापू उन दिनों वर्धा में रहते 
थे । पिताजी (स्व० श्री जमनालाल बजाज) ने कुछ दिनों 
के लिए मुझे मगनवाड़ी में रहने भेज दिया था, ताकि 
उनकी देखरेख और निगरानी में रहकर मेरा उचित 
विकास हो । एक दिल मैं बापूजी की बैठक में गया। 
उन्होंने पास बुला कर कहा, “राम, मैंने तुम्हारे लिए कई 
महीनों से दो विदेशी टिकटें रख छोड़ी हैं ।” पता नहीं, 
उन्हें कैसे मालूम पड़ गया था कि मुझे विदेशी डाक-टिकटें 
इकट्टी करने का शौक है । आठ-दस महीने से उन्होंने वे 
टिकटें मेरे लिए याद करके रख छोड़ी थीं । 


कागजों के अम्वार में से उन्होंने एक लिफाफा निकाल 
कर मुझे दिया उन टिकटों को पाकर मुभे बहुत खुशी 
हुई । लेकिन आज जब इस बात को याद करता हुतो 
आरचर्य होता है । भारतवर्ष की स्वतंत्रता की लड़ाई का 
संचालन-जैसा महत्वपूर्ण कार्य जिस व्यक्ति के हाथों में हो, 
उस यह भी याद रहे कि १२ वर्ष के एक बच्चे को टिकट 
इकटु करने का शौक है, श्रौर ये टिकट उसे देने हैं । 


२ : : दूसरे की राय की कद्र 


भन्‌ १६४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ । जब 
पिताजी को गिरफ्तार करके पुलिस जेल ले जा रही थी 
उनस विदा लेते समय मैंने उनसे 


नहीं दी । मैंने आग्रह किया । मेरा 

वह उसे मंग नहीं करना चाहते की हक 
बराबर सेवाग्राम बुलाया और यह जानने के लिए त 
जैल-जीवन खुशी से वर्दाइत केर सकूंगा या नही मुभसे 
हर तरह के प्रश्‍न पुछकर मेरी परीक्षा लेते हज 


मुझे सत्याग्रह करने की अनुमति दी | 


१०८ 


पूछा कि पीछ से मैं भी 


उसके बाद तो फिर उन्होंने परी जि 

ऊपर ले ली । वर्धा के डिप्टी कर को श्र 
लिखा कि मैं अमुक जगह पर यृद्ध-विरोधी नारे सग 
सरकार का कानून भंग करूगा। सत्याग्रह के एक रात 
पहले उन्होंने मुझे सेवाग्राम में बुलवा लिया । रात को देर 
हो गई थी । और वह काफी थक भी गये थे। तव भी 
उन्होंने एक वक्तव्य मुझे पढ़ने के लिए दिया, जो उन्होंने 
मेरी ओर से स्वयं लिखा था । गिरफ्तारी के बाद अदालत 
में देने के लिए यह बक्तव्य उन्होंने तैयार किया था । मेरे 
पढ़ चुकने पर उन्होंने उसका अर्थ मुझे समाया और 
कहा, “कोई बात न समका हो तो मुझसे पूछ ले ।” बाद 
मे यह भी कहा कि यदि उसकी किसी वात से असहमत 
होऊं तो मैं उनसे कह दू, वह उतना हिस्सा बदल देंगे । 
भारतवर्ष के इतने महान नेता, स्वतंत्रता- संग्राम के इतने 
बड़ सेनापति और इतने बड़े बुजुर्ग एक छोटे-से बच्चे से 
पूछ रहे हैं कि उन्होंने उसकी तरफ से जो लिखा है, उससे 
वह सहमत है या नहीं । उनके लिए तो यह स्वाभाविक-सा 
ही था, किन्तु उसमें कितनी नम्नता, सच्ची . अहिसा और 
दूसरे की राय की कद्र करने की भावना भरी पड़ी थी | 
उनके इस तरह के व्यवहार से दिल उत्साह से भर गया 
और अघिक जिम्मेदारी महसुस होने लगी । जितने भी 
दिन जेल में बिताने थे, उन्हें खुशी से विताने का संबल 
मिल गया ।[] 


| [7 मातेण्ड उपाध्याय 


१: ¦ कड़े अध्यापक 


भाश्रम में एक विद्यालय था । उसी में मैं भी भरती 
"दाया गया । पढाई वहां गुजराती के माध्यम से होती 


थी। कक्षाए' भी कुछ स्वतंत्र रूप की ही थी पर मैं जिस 


डु में ग वह आजकल के इ'टरमीडिएट या बी० ए० 
थम वर्ष के आसपास की थीं । काकासाहेब कालेलकर 


"गांधीजी का जीवन संदेश 
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हमारे आचार्य थे । काकासाहेब के दो पुत्र-शंकर और 


बाल- दो महाराष्ट्रीय और मैं एक उत्तर भारतीय । 
बाकी सारे साथी विद्यार्थी गुजराती थे । सर्वेश्री मगनभाई 
देसाई, छगनलाल जोपी, .रमणीकलाल मोदी, गोपालराव 
कुलकर्णी, जयकृष्ण भंसाली, सुरेन्द्रजी, हरिहर भट्ट आदि 
हमारे अध्यापक थे । 


बापूजी ने कुछ समय विद्यार्थियों को देना तय किया 
प्रोर एक दिन तुलसीकृत रामायण तथा एक दिन जॉन 
बनियन की 'पिलग्निम्स प्रोग्रेस (धर्मराज की कथा) पढाना 
शुरू किया । 

एक दिन बापू रामायण पढ़ा रहे थे। पढ़ाने में बापू 
का यह नियम रहता था कि अगला पाठ पढ़ाने से पहले 
विद्यार्थियों से पिछले पाठ का अर्थ यहां पूछ लेते । अतः 
सारे विद्यार्थी पिछले पाठ को याद करके आते बापू ने 
बाते ही पिछले पाठ का एक दोहा पढ़ा और उसका अर्थ 
बताने को कहा । पहले दो लड़के अर्थ नहीं बता सके । 

“मातंण्ड, तुम बताओ, इसका क्या अर्थ है ? 


मैं चुप मैं यह समझे बैठा था कि यह कक्षा 
 गुजरातियों और गैर हिन्दी-भाषियों के लिए है । मुझसे 
कुछ नहीं पूछेंगे । 

बापू ने फिर पृछा, “बताओ, इस दोहे का क्या 
अर्थं है?” 

मैंने अपनी समझ के अनुसार बताया । पर मेने देखा 
कि बापू उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए । उन्होंने दूसरे, 
तीसरे, फिर चौथे विद्यार्थी से पुछा । एक ने सही और 
स्पष्ट अर्थ बता दिया । बापू खुश हुए । लेकिन मुझसे बोले 
“मार्तण्ड, तुम्हारी तो मातृ-भाषा हिन्दी है और तुम्हें इस 
दोहे का अर्थ ठीक से नहीं आया । १! 

इतने सारे विद्यार्थियों, शिक्षकों आदि की उपस्थिति 
में बापू का यह उलाहना ! मुझे रोना श्रागया, आंखों से 
टप-टप आंसू गिरने लगे । मैं सहम गया । 


- - 334 ० 
बापू से सीधी बात का, संपर्क का, यह पहला प्रसंग 
था । उनमें मैंने एक कड़े अध्यापक के दर्शन किये । 


१ ; संरक्षक 


एक बार बापू को विद्यार्थियों के व्यायाम, खेल तथा 
अभिनय दिखाने वग तय हुआ । खेल में मैंने पोल-जंप 
(बांस के सहारे ऊंची कूद) का खेल दिखाया । अपनी 
उम्र के लड़कों में शायद मेरा दूसरा या पहला नम्बर 
पोल-जंप में रहा करता था । लेकिन बापू के सामने जब 
खेल का प्रदर्शन हुआ तो तीन बार मौका दिये जाने पर 
भी जितनी ऊचाई में मैं पहले कूद जाया करता था, 
वह ऊ चाई नहीं कूद सका | या तो डोरी के इधर ही 
कूदता या डोरी में पांव उलभ जाता था । 
खेल-प्रदर्शन के बाद बापू ने मुझे बुलाकर पूछा, “क्यों, 
तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हैं ! य. > 
“मुझे लगता तो नहीं है । पर इसवार खेल में डोरी 
साफ दिखाई नहीं देती थी।-इसी कारण मैं सफल नहीं हो 
सका । शायद धूप के कारण हो ।” मैंने कहा । 
(नहीं, कल जाकर अपनी आंखों की जाँच करा आओ। 
मैं जमनालालजी से कह दूंगा । वह व्यवस्था करा देंगे । 
मैं आश्रम में जमनालालजी हारा दी गई छात्रवृत्ति 
से पढ़ता था । भाई साहब “हिन्दी नवजीवन' कार्य से 
मुक्‍त होकर राजस्थान में रचनात्मक कार्य करने चले गए 
थे और आश्रम में मेरी सार-सम्हाल जमनालालजी किया 
करते थे । 
दूसरे दिन जमनालालजी ने अहमदाबाद के आंखों 
के डाक्टर के पास भिजवा दिया। पहली ही जांच में 
आंख में दोष पाया गया और दोनों आंखों का नंबर 'दो 
निकला । डाक्टर ने चएमा बनाकर हमेशा लगाने को 
कहा । बापू को जब यह बताया तो बोले, “जब तुम बांस 
लेकर डोरी लांघने का प्रयास करते थे तो तुम मिचमिची 
आंख से देखते थे, फिर भी डोरी के या तो पहले कूदते .थे 
या डोरी के ऊपर। इससे. मुझे लगा कि तुम्हारी आंख 


बापू बोले, “रोने से क्या होगा, मेहनत करके पाठ 
याद किया करो । यह मानकर मत चलो कि हिन्दीभाषी 
हो । इससे हिन्दी के पाठ याद करने की जरूरत नहीं । 


खराब होनी चाहिए। _ र 
बापू का यह एक संरक्षक का रूप मैंने देखा ॥_] 


न १० है, 





| संरक्षक : : मातंण्ड उपाध्याय 
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१४: सच्ची खूबी 


गांधीजी अपना प्रेत्येक कार्य नियमित तथा व्यवस्थित 
ढंग से करने के अभ्यस्त थे । उनके कायं को देखकर घड़ी 
का समय मिलाया जा सकता था । उनका कहना था विः 
हमारे उठने बैठने में भी हमारी सम्यता का दर्शन होना 
चाहिए। हमारा कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होना 
चाहिए । यदि कोई मुझसे यह पूछे कि तुमने यह कलम 
यहां से उठाकर वहां क्यों रखी, तो मैं उसका भी कारण 


बता सकता हूं । एक बार उनकी पीठ के पीछे लगाये जाने 


वाले तकिये के बारे में महादेवभाई ने कहा कि यदि इसे 
आप बजाय सीधा लगाने के टेढा करके लगाया करे, तो 
वह गिरेगा नहीं और आपको आराम भी मिलेगा। इस 
पर उन्होंने कहा, कि “आराम दो मिलेगा, लेकिन सच्ची 
खूबी तो सीधा रखने में ही है। नियम है कि यदि किसी 
चीज को सीधा रखें, तो उसके सहारे की सभी चीजों को 
सीधा रहना पड़ेगा और एक मामले में टेढ़ा रक्खा, तो 
फिर कई दोष घुस जायेंगे ।” 


२ : : रेडियो के भजन से चरखे का संगीत 
श्रेष्ठ 


गांधीजी की अन्तिम जयन्ती के दिन रेडियो से सुन्दर 
कार्यक्रम प्रसारित करने का आयोजन था। मनुबहन ने 
कहा, “बापू, आज तो आप रेडियो सुनिये ।” 
वह बोले, “उसमें क्या सुनना। रेडियो के भजन सुनने 
क॑ बजाय चरखे का संगीत न सुनें ?” 
रेडियो-समाचार के बारे में एक वार उन्होने पहले भी 
कहा था, “आधे घण्टे के अन्दर दुनिया के सभी हिस्सों से 
खबरें प्राप्त करने की मुभमें कोई उत्कंठा नहीं । इससे 
मनुष्य क पास स्वयं विचार करने का समय बहुत कम रह्‌ 
जाता है । मुझे अपने निकट-से-निकट वातावरण में, उसके 


११० 


बनाने में दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसी मैं सन्तुष्ट 
रहना चाहिए ।" 


१ : वे बोलते चित्र 


एक बार गुजरात में आयोजित एक चित्रकला-प्रदशनी . 


देखने के बाद बापू ने चित्रकला के सम्बन्ध में कहा, 

१:वदेह आज सुबह प्रदर्शनी में मैंने जो कुछ देखा, उसे 
देखकर मुझे गर्व हो. रहा है, पर मुझे आपसे यह भी कह 
देना चाहिए कि मुझे अपने आप बोलती हुई तस्वीर नहीं 
दिखाई दी। एक कलाकृति को समभने के लिए किसी 
कलाकार की मुझे क्यों जरूरत पड्नी चाहिए ? खुद 
तस्वीर ही मुझसे क्यों न अपनी कहानी कहे ?” मैंने पोप 
के कला-भवन में सलीव पर चढते हुए हजरत ईसा की 
एक मूर्ति देखी थी । इतनी सुन्दर चीज थी कि मैं तो 
मन्त्रमुग्ध होकर देखता रह गया । उसे देखे कई साल हो 
गये, पर आज भी वह मेरी आंखों के सामने खड़ी है। 
उसका सोदर्यं समझाने के लिए वहां कोई नहीं था । मैसूर 
में पुराने मन्दिरों में दीवार पर एक तस्वीर देखी, जो 
खुद ही मुंह से बोलती थी और जिसे समभने के लिए 
किसी की जरूरत नहीं थी । वह एक अधनंगी औरत की 
तस्वीर थी, जो कामदेव के वाणों से अपने आपको बचाने 
का प्रयत्न कर रही थी और आखिर में उसने उप पर 


विजय पा ही तो , ली । कामदेव बिच्छू के रूप में उसके 


परों में पड़ा हुआ था । उस जहरीले बिच्छू के जहर से उसे 
असह्य पीड़ा हो रही थी । उसे मैं उसके चेहरे पर साफ 
देख रहा था । कम-से-कम उस बिच्छू और स्त्री के चित्र 
का मैंने तो यही अर्थ लगाया ।” 


४ : : झोपड़ी, झोपड़ी नहीं 


सेवाग्राम के रास्ते में मीराबहन की भोंपड़ी थी! 
उसे देखकर एक बार गांधीजी ने कहा था, “मैं तो उसै 
काव्य कहुंगा । वह सच्चे अर्थ में उसकी भोंपड़ी है । यह 
झोपड़ी मेरी नहीं, बल्कि मेरे लिए बनायी गई है । मगर 
मीराबहन की झोपड़ी निश्चय ही उनकी है । तकशा भी 
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ठते बनाया और उसे खड़ा भी उन्होंने किया है । उसकी 
एक-एक चीज में ग्राम्य मनोव्‌ त्ति की सुन्दर झलक देखकर 
ररी आंखों में आनन्दाश्ु भर आये ।” 


|¦ ¦ विचारक ही नहीं, आचार्य 


गांधीजी ने कभी लिखने के लिए नहीं लिखा । लेकिन 
जो कुछ लिखा, वह कोटि-कोटि जनता के जीवन में उतारने 
की वस्तु बन गया । अपने लिखने के संबंध में उनका कहना 
धा, “मैंने जो कुछ लिखा है, वह, मैंने जो कुछ किया है, 
उसका वर्णन है । मैंने जो कुछ किया है, वही सत्य और 
हिसा की सबसे बड़ी टीका है । उसमें जिनको विशवास 
है, वे उन सिंद्धान्तों का प्रचार केवल तदनुसार आचरण 
करके ही कर सकते हैं ।' 

गांधीजी केवल मौलिक विचारक ही नहीं, अपने प्रत्येक 
विचार को कार्य रूप में परिणत करने वाले आचार्य भी 
बे । उनके प्रत्येक काये के पीछे स्वस्थ विचारों की एक 
पृष्ठभूमि होती थी। इतिहास-प्रसिद्ध 'भारत-छोड़ौ 
बान्दोलन' से पूर्वं वे उसकी रूपरेखा और आवश्यकता पर 
पर्याप्त प्रकाश डाल चुके थे । 

उन्होंने भिन्न-भिन्न अवसरों पर और भिन्न-भिन्न 
विषयों पर, अपने विचार व्यक्त किये थे, लेकिन विचारों 
में कहीं विरोधाभास नहीं आ पाया । कारण, उनका उद्गम 
बुद्धि से नहीं, हृदय से था । 

एक बार जब वे जेल में सत्याग्रह आश्रम का इतिहासं 
सिख रहे थे, तब बातचीत के सिलसिले में एक अंग्रेज 
अफसर ने पुछा, “इसके लिए तो आपको कागजात देखने 
पड़े होंगे ।” 

इस पर उन्होंने कहा था, “नहीं, मैंने तो 'आत्मकथा 


भौर सत्याग्रह का इतिहास' भी कागजात के बिता ही 


था और बाद-मे कागजात से मिलान करके देखने से 


उसमें कोई मूल नहीं जान पड़ी ।” 


९ ¦ ¦ पतग नृत्य 
गांधीजी कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक बात 


| कहने और सरल-सीधी भाषा में हृदयग्राही विचार व्यक्त 
| ¦ उनका मुलाहिजा : : श्रीपाद जोशी 


करने की कला जानते थे। एक वार 'डथर्डान्स' शीर्षक 
अपने लेख का हिन्दी अनुवाद करते समय उन्होंने अपने 
साथियों से उसके लिए शब्द चाहा । साथियों ने कुछ शब्द 
सुझाये, लेकिन उन्हें पसन्द नहीं आये । अन्त में स्वयं 
उन्होने उसका अनुवाद करते हुए कहा था, आखिर शब्द 
मुझे ही सूक गया । उसका गर्थे होगा 'पतंग-नृत्य ।' यदि 
कोई और होता तो उसके लिए मृत्यु-नृत्य, शब्द स्वीकार 
कर लेता, लेकिन बापू तो जीवन के कलाकार ठहरे न। 
पंतग-नृत्य, कहते ही दिये को लौ पर नाचनेवाले पतंगों के 
मृत्यु-नृत्य का जेसा सजीव चित्र आंखों में खिच आता है, 
वैसा और किसी शब्द से नहीं | 


0 श्रीपाद जोशी 


१ ¦ ; उनका मुलाहिजा 


एक बार हमारी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की एक 
बैठक गांधीजी की झोपड़ी में चल रही थी । वहां मेज- 
कुसियां कहां से आतीं ? लीपी हुई साफ जमीन पर चटाई 
बिछाकर सदस्य बैठे थे । हमारी बैठक समाप्त होने के बाद 
से मिलने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद 
बस ये । हमारी बैठक अभी चल ही रही थी कि 
इतने में बापूजी अपने स्थान पर से उठे। उन्होंने एक कुर्सी 
मंगवाई, एक छोटी-सी तिपाई वे स्वयं उठा लाये और 
उस पर उन्होने मिट्टी का एक छोटा-सा शकोरा रबखा । 
वे क्या कर रहे थे, इसका कुछ भी अन्दाजा हम लोगों को 
नहीं आ रहा था । इसलिए हममें से कसी ते उनसे पूछा, 
“बापूजी, आप यह क्या कर रहे हैँ? 
` डस पर वे हंसकर बोले, “मौलाना साहब आनेवाले 
हैं न? उन्हें जमीन पर बैठने की भादत नहीं है। उनके 
लिए यह सारा प्रबन्ध है।' 
“और वह मिट्टी का शकोरा . किसलिए है?” उन्हीं 


सज्जन ने पूछा । 
१११ 
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“ओह ! “उसका पूछते हैं ? वह है ऐश ट्रे ! ” गांधीजी 
अपनी मुक्त हंसी बिखेरते हुए बोले, “क्यों ? कसी है 
कल्पना ? 

गांधीजी ने जिसे एक बार अपना माना, उसकी 
बिलकुल छोटी-छोटी सुख-सुविधाओं का भी कितना ध्यान 
रखते थे । इसका यह एक दृष्टान्त है । 


: : में अपनो अहिंसक आंदोलन स्थगित 
नहीं करूंगो 

सन्‌ १९४२ के आन्दोलन के प्रारंभ से ही एक बात 
चली थी । गांधीजी ने कहा था, आज तक देश में यदि 
कहीं आग लगने या मारपीट जैसी हिंसक वारदात होतीं, 
तो में अपना आन्दोलन वापस ले लेता था । मगर अब 
जब कि युद्ध जैसी भयानक प्रवृत्ति चल रही है और 
विदेशी सरकार मनमाने अत्याचार कर रही है, तो लोगों 
द्वारा अहिसा का पालन ठीक तरह से न होने पर भी इस 
बार में अपना आन्दोलन स्थगित नहीं करू गा ।” 


गांधीजी की इस बात से फायदा उठाकर बम्बई में 
यह प्रचार शुरू हुआ, “इस बार गांधीजी का कहना है 
कि कोई भी व्यक्ति चुपचाप न बैठे । गांधीजी के कथन 
का मतलब यही है कि अहिंसावादी लोग अपने अहिसक 
ढंग से अंग्रेजों को निकाल भगाने का प्रयत्न करें और 
हिसावादी अपने-अपने तरीकों को अपनायें ।” 


जब काका साहेब कालेलकर को पता चला कि इस 
प्रकार का प्रचार खुले आम चल रहा है, तो वे गांधीजी के 
पास सेवाग्राम चले गए और विस्तार के साथ सारी 
बातें उनके सामने रखकर उन्होंने उनसे कहा, “आप क्या 
कहना चाहते हैं, इस विषय में कोई शंका नहीं है । पर 
इस प्रकार के अपप्रचार को रोकने के लिए यह आव- 
श्यक है कि आपके मुंह से इसका स्पष्टीकरण फिर एक 
बार सुनने को मिले । मेरे साथ ये जो दो-चार भाई आये 
हुए हैं, इन्हें आपके मुंह से इस प्रश्न का उत्तर सुनने को 
मिले तो अच्छा होगा !” . 


११२ 


अंगले ही दिन गांधीजी अखिल भारतीय कांग्रेस 
समिति की'बैठक के लिए बम्बई जानेवाले थे । चे बोले, 
“मैं तो शुद्ध अहिंसक आन्दोलन ही चाहता हूं । उसमें 
हिंसा की थोड़ी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए । मुझमें 
और मेरे आन्दोलन में जिन्हें तनिक भी आस्था है, ऐसे 
हिसाबादी लोग इस समय चुप रहकर ही मेरी मदद करें | 
वे यदि थोड़ी भी हिंसा करेंगे, तो उतनी मात्रा में मेरा 
यह स्वराज्य-आन्दोलन असफल होगा । संभव है, स्वराज्य 
कुछ दूर भी चला जाये । लेकिन इससे पहले जिस प्रकार 
मैं हिसा के भय से आन्दोलन को स्थगित रखता था, 
उस प्रकार आन्दोलन को स्थगित करना अब संभव 
नहीं होगा चारों ओर हिंसा के वायुमंडल के होते हुए 
यदि मेरी अहिंसा को कभी आजमाया ही न जा सके, 
तो वह निर्वीयं साबित होगी । आग बुझाने वाली दमकल 
को तभी काम करना होता है, जब चारों ओर आग लग 
गयी हो । इसलिए इस बार सरकार या जनता की ओर 
से हिसा होने पर भी मैं अपना आन्दोलन स्थगित नहीं 
करूग़ा !'' 


३ : : हिंन्दी का आग्रह 


१४ जुलाई, १६३३ की बात है। पूना के तिलक 
स्मारक मंदिर में गांधीजी का भाषण था । भाषण का 
विषय संभवतः अस्पुक्यता-निवारण था। प्रवेश के लिए दो 
आने का टिकट था । मुझमें भाषण सुनने की अपेक्षा 
गांधीजी को देखने की ही उत्सुकता अधिक थी । पर टिकट 
के लिए आवद्यक. दो आने मेरे पास नहीं थे। इसलिए मैं 
बहुत चिंतित था फिर भी इस आशा से कि मंदिर में 
आते-जाते गांधीजी के दर्शन हो सकेंगे, मैं प्रवेश-द्वार के 
पास जा खड़ा हुआ । इतने में कुछ परिचित स्वयं सेवक 
वहां दिखाई दिये । उनकी मिन्नतें करके मैंने अंदर प्रवेश 
कर्‌ लिया और आगे जाकर बिलकुल व्यासपीठ (मंच) के 
नजदीक मैं जमीन पर बैठ गया । 

गांधीजी आये । उन्होंने अपने रिवाज के मुताबिक 
हिन्दी में भाषण शुरू किया । इतने में लोगों ने चिल्लाना 
आरंभ किया, “इंग्लिश प्लीज” (कुपया अंग्रेजी में 
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| गोलिये) । मैं भी उस शोर में शामिल हो गया, क्योंकि 
| उस समय में टूटी-फूटी अंग्रेजी तो जानता था, पर हिन्दी 
| हे बिलकुल अपरिचित था। उन दिनों स्कूलों में हिन्दी 
| बढाई नहीं जाती थी और राष्ट्रभाषा का प्रचार भी बहुत 
नहीं था । 
गांधीजी ने अपना हाथ ऊपर उठाकर श्रोताओं को 
शांत किया और हिन्दी में कहा, “जो लोग हिंन्दी समझ 
सकते हैं, वे अपना हाथ ऊपर उठाये ।” 


कुछ लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाये । उनसे हाथ 
नीचे करने को कहकर गांधीजी फिर हिन्दी में वोले, “अब 
जो लोग हिन्दी नहीं जानते, वे अपना हाथ ऊपर उठायें ।' 


उनका वह वाक्य सुनते ही मैंने बडी ईमानदारी के 
साथ अपना हाथ उठाया । इतने में सारी सभा खिलखिला- 
कर हंस पड़ी । मैंने पीछे मुड्कर देखा तो किसी ने भी 
हाथ ऊपर नहीं उठाया था । मुझे लगा कि मेरे अकेले के 
हाथ को देखकर लोग हंस रहे हैं। इसलिए मैंने झट से 
अपना हाथ नीचे कर लिया । वास्तव में गांधीजी ने हिन्दी 
में ही प्रश्‍न पूछकर जिस विनोद का निर्माण किया था, 
उसके कारण ही लोग हंस पड़े थे। मगर मेरी मोटी 
अक्ल में यह बातें जल्दी नहीं आयी । 


उस विनोद की आड़ में अंग्रेजी वालों का आग्रह बह 
गया और गांधीजी ने अपना भाषण हिन्दी में ही दिया । 
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४ : ; अस्पृश्यता निवारण के लिये मरण की 
तेयारी 


२५ जून, १६३४ ! पुण्यनगरवासियों के जीवन की 

एक अविस्मरणीय शाम । अस्पृश्यताख्पी राक्षसी को हमेशा 
के लिए गाइने के लिए गांधीजी ने भारत का दौरा शुरू 
किया था । उसी सिलसिले में वे पूना भी पघारे थे । उनको 
उस महान सेवा की कद्र करने के लिए सरकार के क्रोध 
की संभावना के बावजूद पूना शहर की नगरपालिका ने 
| गांधी जी को सारे शहर की ओर से अभिनत्दन-पत्र देने 
। >! भायोजन किया था । 
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नगरपालिका का हॉल उपस्थित स्त्री-पुरुषों से खचा- 
खच भरा हुआ था, सड़क पर भी बड़ी भीड़ जमा हो गयी 
थी । पहली मंजिल पर दक्षिण की तरफ के बरामदे में 
हमारा बालचर-बेंड उत्सुकता से खड़ा था। उस बेड में मैं 
बांसुरी बजाता था । उन दिनों पूना में दूसरा कोई हिन्दुओं 
का बेंड नहीं था । फिर हम बालचर (बॉय स्काउट) थे। 
इसलिए हमारे: बेड के लिए हमेशा मांग रहती थी । वैसे 
शादी-व्याह और बारातों में वेंड बजाते समय हमें थोड़ा- 
बहुत संकोच अवश्य होता था; पर ऐसे स्त्रागत-समारोहों 
के अवसरों पर हम बड़े खूश रहते थे । गांधीजी के दर्शन 
एवं स्वागत के विचार से हम उस दिन भी बड़ प्रसन्न 
थे । अपनी प्रथा के अनुसार एक-दो गाने बजाकर हम 
बड़ी आतुरता के साथ गांधीजी के आगमन की प्रतीक्षा 
करने लगे । 

थोड़ी ही देर में शोर सुनाई दिया, “महात्माजी आ 
गए”, “गांधीजी आ गये,” “उन्हीं की गाड़ी है वह, -.- 
आदि । यह सुनते ही हमने जोरशोर से बॅड बजाना शुरू 
किया । एक मोटर-्गाड़ी बरामदे के नीचे आकर रुक 
गयी । हम सोचने लगे, अब गांधीजी बाहर निकलेंगे और 
लोगों को दर्शन देंगे हम भी बांसुरी बजाते हुए नीचे 
भाँकने लगे । 

इतने में कानों को बहरा बनाने वाला जोरदार धमाका 
हुआ । उसमें हमारे बेंड की सुरीली आवाज गायब हो 
गयी । हमने चौँककर एक-दूसरे की ओर देखा । हमें लगा 
कि हो न हो, जरूर कोई अशुभ घटना घटी है । फिर भी 
हम बेंड बजाते रहे । तब किसीने आकर हमें बताया कि 
गांधी जी नहीं, बल्कि श्री अण्णासाब भोपटकर आये हैं। 

सम्पन्न = 
देख ली । भिन ची का 2404 छ प्त 22 
त्माजी चले गये; और हम बा 
लगे । इतने में सरकारी गुप्तचरों ने हमें घेर लिया । हमारी 


तो कभी का 
ली गयी । मगर असली गुनहगार स 
क था। आगे चलकर उसे पकड़कर पुलिस के 


ने बडा-सा इनाम भी 
हवाले करनेवाले के लिए सरकार गे बड़ ws 
जाहिर किया ; पर वह कभी हाथ नहीं आया । इसलिए 
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यह बात अन्त तक छिपी रही कि वह व्यक्ति गांधीजी की 
लोकप्रियता से जलनेवाला उनका कोई नीच राजनैतिक 
प्रतिपक्षी था या अस्पृश्यता-निवारण से हिन्दू घमं का नाश 
होगा, ऐसा माननेवाला कोई कायर सनातनी था । 


अजीब संयोगकी बात थी कि आगे चलकर गांधीजी 
तथा कांग्रेसके कट्टर विरोधीके तौर पर मशहूर हुए श्री 
अण्णासाहब भोपटकरकी गाड़ी पर यह बम गिरा था और 
झण्णासाहब के शरीर में कुछ कांच के टुकड़े घुस गये थे 
मगर अण्णासाहब की हिम्मत और सहनशक्ति इतनी जबर- 
दस्त थी कि उसी हालत में वे अपने स्थान पर जाकर बैठ 
गये । यह घटना इतनी तेजी से और इतनी जल्दी हुई कि 
पुलिसवालों को छोड़ और किसी को पता भी नहीं चला 
कि क्या हुआ है। गांधीजी को भी उसके बारे में समारोह 
समाप्त होने के पश्चात्‌ बताया गया । उससे उन्हें कितना 
दुःख हुआ था, यह उस वक्तव्य से स्पष्ट दिखाई देता है, 
जो उन्होंने उस घटना के सम्बन्ध में दिया था । उस वक्त- 
व्य में उन्होंने कहा था: 

“में नहीं समझता कि कोई भी समझदार सनातनी 
ऐसी मुखंतापुर्ण करतुतो को प्रोत्साहन देगा। फिर भी मुझे 
ऐसा लगता है कि मेरे सनातनी मित्र उनकी तरफ से 
बोलने और लिखनेवाले लोगों की भाषा पर नियंत्रण रखें। 
इसमें कोई शंका नहीं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अस्पृश्य- 
तानिवारण के कार्य में बड़ी मदद ही मिली है । यह स्पष्ट है 
कि जब किसी अच्छे काम के लिए आत्म-बलिदान किया 
जाता है, तो वह कायं तेजी से आगे बढ़ता है। मैं स्वयं शहीद 
बनने को बहुत उत्सुक नहीं हूं । परन्तु अपनी जीवन-भ्रद्धा 
पर अमल करते हुए यदि मुझे शहीद बनना पड़े, तो उससे 
मुझे तनिक भी दु:ख नहीं होगा । क्योंकि तब भविष्य का 
इतिहास-लेखक यह लिख सकेगा कि गांधी ने हरिजनों के 
आगे जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 'अस्पृद्यताको मिटाने के 
लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं मरण का वरण करू गा' 
बह शब्दश: पुरी हुई । इस भौतिक जीवन का जो कुछ 
अंश मेरे पास शेष है, उससे ईर्ष्या करने वाले लोग यह 
अच्छी तरह समक लें कि मेरे शरीर को नष्ट करना तो 
सबसे आसान बात है, मगर उन्हें अपवित्र लगनेवाले मेरे 
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शरीर का नाश करने में वे अन्य निरपराध व्यक्तियों के 
प्राणों को क्यों खतरे में डालें ? अगर वह बम मुझ पर 
और मेरे साथवाले व्यक्तियों पर गिरा होता, तो दुनिया 
क्या कहती ? मेरे साथ मेरी पत्नी और अन्य तीन लड़- 
कियां जो मेरे लिए अपनी सगी बेटियों के समान हैं, और 
उनके मां-बापों ने उन्हें बड़े विश्वास के साथ मेरे सुपु 
किया है । मुझे यकीन है कि मुझ पर बम फेंकनेवाले की 
यह इच्छा कदापि नहीं थी कि उन्हें हानि पहुंचे । दक्षिण 
अफ्रीका में जिन हत्यारों ने मुझ पर कातिलाना हमला 
किया था, उन्हें छोड़ देने के लिए मैंने कहा था। उसी 
प्रकार अगर आज बम फेंकने वाला व्यक्ति मिल जाता, तो 
मैं कहता कि उसे भी छोड़ दिया जाय । समाजसुघार 
चाहनेवाले मित्र बम फंकनेवाले व्यक्ति पर या उसके सम- 
थंकों पर क्रोध न करे । मेरी इतनी ही इच्छा है कि वे 
देश को अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त करने के लिए दुगुने 
उत्साह से काम शुरू करे ।” 


५: एक गुत्थी 

एक बार हम लोग बापुजी से मिलने गये, तो उन्होंने 
अध्यापनमंदिर की व्यवस्था आदि के बारे में बातें शुरू कीं, 
विद्यार्थियों ने भी अपनी कुछ असुविघाएं उनके आगे पेश 
कीं । एक विद्यार्थी ने कहा, “बापूजी, हमारे साथ ये जो 
सीमाप्रांत के छात्र रहते हैं, वे शौच जाते समय पानी नहीं 
ले जाते। उसके बजाय वे मिट्टी के ढेले ले जाते हैं। इससे 
हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। इनके साथ रहने ओर 
भोजन करने में हमें घिन आती है । आप इन्हें कुछ 
समभायें ।” 


` इस पर वे विद्यार्थी बोले, “हम लोगों को पानी ले 
जाने की आदत नहीं है। अपने हाथ से मैले को स्पश 


करने में ही हमें गंदगी लगती है । मगर अंग्रेज लोग भी , 


तो पानी नहीं ले जाते । उन्हें कोई गन्दा नहीं कहता और 
न उनसे किसी को घुणा होती है फिर हमारे ही साथ यह 
अन्याय क्यों ?” 

इस पर गांधीजी ने मुस्कराते हुए कहा, “आपकी बात 
ठीक है । आप अपने साथियों की भावनाओं का भी तो कुछ 


गाँधीजी का जीवन संदेश 





खयाल करेंगे या नहीं ! सरहद प्रदेश में अत्यधिक जाडा 
जने के कारण आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते । यहां 

वैसा कोई कारण नहीं है। फिर सफाई की दृष्टि से पानी 
का इस्तेमाल करना अधिक अच्छा होता है । हम लोग 
अंग्रेजों की हर बातका अनुकरण थोड़े ही कर सकते हैं ! 
वे लोग अच्छी तरह कुल्ला नहीं करते, इससे उनके दांत 
खराब हो जाते हैं । क्या हम भी उनका अनुकरण करके 
अपने मजबूत दांतों को कमजोर बनायें ?[] 


0 भागीरथ कोनोडिया 


११४ “तुम जीते, में हारा” 


गांधीजी एक बार उड़ीसा की यात्रा कर रहे थे। जब 
वे पुरी पहुंचे तो एक दिन कस्तूरबा तथा महादेवभाई 
देसाई की पत्नी दुर्गाबाई जगन्नाथजी के मंदिर में दर्शन 
करने चली गई । चूंकि गांधीजी किसी भी ऐसे मन्दिर में 
नहीं जाते थे, जहां हरिजनों का प्रवेश-निषेध हो, प्रतः उन्हे 
यह बात सह्य नहीं हुई और वे बोले, “यदि कस्तूरबा भी 
मेरा मानस नहीं समझ सकी तो मैं दूसरे किसी से क्या 
अशा करू " 

उनका मन बहुत खिन्न हुआ तथा उन्हे कस्तूरबा के 
प्रति क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में ही उन्होंने 
कस्तूरबा से कह दिया, “तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं 
है । जहां चाहो, चली जाओ ।' 

बा रोने लगीं, कितु गांधीजी के मन पर कुछ असः 
नहीं हुआ । बा उठकर चली गई भर भीतर जाकर 
उनका रोना चलता रहा । 

महादेवभाई ने गांधीजी से कहा, बापू | आपका यह 
निर्णय गलत है । हरिजन जिस मन्दिर में प्रवेश नकर 
सकते हों उसमें न जाने का व्रत तो आपका है, बा ने तो 
ऐसा कोई व्रत नहीं लिया है । उन्हें यह कठोर दण्ड थाप 
कैसे दे सकते हैं ?” 


इसमें अनैतिकता नहीं : : भागीरथ कानोडिया 
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महादेवभाई की दलील गांधीजी को' कोमल नहीं बना 
सकी तो महादेवभाई ने कहा, “अगर आपका यही निर्णय 
है तो मेरे लिए भी आपके पास स्थान नहीं है, ऐसा मैं 
मानता हूं । 


इस पर गांधीजी बोले, “तमे पण जई सको छो- तुम 
भी जा सकते हो ।” 


महादेवभाई वहां से उठ गये और कुछ देर में अपने 


बिस्तर आदि लेकर बाहर आये । उस समय तक गांधीजी | 


का क्रोध ठंडा पड़ गया था ओर उन्हें भी ऐसा लगने लग 
गया था कि कस्तूरबा फे प्रति मेरा निर्णय क्रोघावेश में ही 
हुआ था, सचमुच उनका कसूर नहीं । 

जब महादेवभाई विदा होते के लिए गांधीजी के पास 
पहुंचे और उनके चरण-स्पर्श करते हुए कहा, “बापू जा रहा 
हूं” तो गांधीजी ने डबडवाई आंखों से कहा, “तुम्हें जाने 
की जरूरत नहीं है और न कस्तूरबा को ही है। तुम रहो, 
कस्तूरबा भी रहे । तुम जीते, में हारा । मेरा निर्णय मूल- 
भराथा। 


२ : : इसमें अनेतिकता नहीं 


कलकत्ता में तथा हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सो में भी 


“काबली लोग ऊंचे व्याज पर गरीबों को रुपया उधार देते 


थे तथा अपनी लाठी के जोर पर उसकी वसूली करते थे । 
१९३२ और १६३५ के बीच मैं कलकत्ते में हरिजन-बस्ती 
में कुछ कायें किया करता था। बस्ती के प्रायः लोग इन 
काबुली लोगों से त्रस्त थे । जितने रुपये मूल उधार दिये 
हुए थे, उनसे कई गुने रुपये सूद के रूप में वे काबुली 
| बोहरे वसूल कर चुके थे और वह मूल ला बना 
था । मैंने अपने भन में विचार किया कि इस तरह र 
के लिए इन्कार किया जा सकता है क्या? इस ee 
मैंने गांधीजी से सलाह लेना उचित समझा और मैं उनके 


पास गया । 


गांधीची ने भेरी बात सुनी बोर बोल eS 
. भूल से अधिक सपय व्याज के रुप में द त हव अप 


*.. १ १ ऊ 
a ब 
0७ शर (मीड 
आ OF दर ०” रक 
११ RR 
छ sf आ हे क्र 4 र 
| xP पु ५ a « 





मूल रुपये चुकाने के लिए इन्कार करते हैं तो इसमें कोई 
अनेतिकता नहीं है ।” 


मैंने पुलिस की सहायता लेकर हरिजन भाइयों को 
इस बात के लिए प्रेरित करना आरम्भ किया कि यदि वे 
मूल रुपयों से अधिक रुपये व्याज के रूप में काबुली लोगों 
को दे चुके हों तो अब वे मूल रुपयों के लिए उन्हें इन्कार 
कर सकते हैं । एक बार तो काबुलो लोगों ने थोड़ा हंगामा 
किया, कितु आखिर उसका परिणाम अच्छा आया। 
कावुलियो के उस बस्ती से सदा-सदा के लिए पांव 
उखड गए । 


३ : : लड्ड्गोपाल की नीलामी 


वात सन्‌ १९३२-३३ की कटक शहर की है। 
अस्पृश्यता-निवारण के सिलसिले में तथा हरिजनों के 
मंदिर-प्रवेश और अन्य सार्वजनिक स्थानों में बिना भेद- 
भाव के ठहरने, खाने-पीने आदि का प्रचार करने के लिए 
गांधीजी पद-यात्रा कर रहे थे । उनके पास जितनी वस्तुए' 
मॅट में आती थीं, उन्हें वे सायंकालीन सावंजनिक प्रार्थना 
के वाद नीलाम कर दिया करते थे । 

एक बार एक कुम्हार उन्हें लड्डगोपाल की मूरति भेंट 
में दे गया । मेंट में आई वस्तुए' नीलाम होते समय उस 
लडड्गोपाल की मूति की भी बारी आ गई। मैं पास ही 
बैठा था । मैंने कहा, “बापू! आपने तो: कृष्ण को भी 
नहीं वख्शा । उसे भी नीलाम पर चढ़ा दिया !” 


इस पर वापू बोले, “अरे ! यह तो युग-युग में 
नीलाम होता भाया है । तुमने मीरा का वह भजन नहीं 
सुना क्या--“भाई मैंने गोविन्द लीनो मोल ?” 

ऐसा कहकर वे मौन हो गए और लड्ड्गोपाल कुछ 
बोले नहीं, वे विक गए । 


४ : : नेसर्गिक उपचार पर उनकी श्रद्धा 
.एक बार गांधीजी दिल्ली आए हुए थे। मेरा बड़ा 
` लड़का नन्दलाल कई दिनों से बीमार चल रहा था । उसकी 


र चिकित्सा कराने में भी दिल्ली गया हुआ था। उसे लेकर 


Re 


मैं गांधीजी के पास गया । उन्हें उसकी बीमारी सम्बन्धी 
सारी वात बताई । मैंने उन्हें यह भी कहा कि तीन-चार 
वर्षों से यह रुण चल रहा है, कई डाकटरों से इसकी 
चिकित्सा कराई, कितु लाभ नहीं हो रहा है । 

वे वोले, “अरे, इतनी-सी बीमारी जो लोग नहीं 
मिटा सके वे कंसे चिकित्सक हुए ! इसे मेरे पास छोड़ दो, 
मैं नेसगिक उपचार द्वारा इसे ठीक करके थोड़े ही दिनों में 
तुम्हारे पास भेज दू गा ।” 

किसी कारण से वह उनके साथ जा तो नहीं सका, 
कितु उनका मेरे प्रति ममत्व तथा नैसगिक उपचार के 
प्रति उनकी श्रद्धा का यह एक उदाहरण है ।[] 


 मो०क० गाँधी 


गाय 
गाय करुणा की कथा है, काव्य है 
दृष्टि हो तो इसे पढ़ सकना सदा संभाव्य है । 
माँ करोड़ों भारतीयों के लिए है वह 
मूक, प्रभु की सृष्टि को सार्थक किए है यह्‌ । 
सब निरीहों की तरफ से बोलती है वह 
मर्थे पारस्परिकता का खोलती है वह । 
आँख उसकी कह रही है आदमी से यों 
हमें खाने के लिए तुम मारते हो क्यों । 
हम तुम्हारे हर तरह हमदम बिरादर हैं 
सिफ इतना ही नहीं रक्षक सरासर हैं । 
हमें तुमने यदि बचाया तो बचोगे तुम 
आज तक के रचित से ज्यादा रचोगे तुम । 
बास खाकर अन्न ऊर्जा दूध फल देंगे 
बल सदा हमने दिया है, सदा बल देंगे । 
(रूपान्तरकार भवानीप्रसाद मिश्र) 


गांधीजी का जीवन संदेश 
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हक 


7 सरस्वती गाडोदिया 


१:: तगडी और लाग वापस कर दीं 


१६२६ में लाहौर कांग्रेस में जाते समय बापू एक 
घंटे के लिए दिल्ली स्टेशन पर रुके । मेरे पति सेठ लक्ष्मी 
नारायणजी गाडोदिया जब स्टेशन पर उनसे मिलने पहुंचे 
तो बापू ने कहा, अकेले ही आये हो । सरस्वती और राम- 
गोपाल को क्यों नहीं लाये ?” सेठजी ने तुरन्त मुझे और 
लड़के को बुलवा लिया। उन दिनों मैं सोने की तगड़ी पहना 
करती थी ओर रामगोपाल के कानों में हीरे की लौंग 
पहनाती थी । तगड़ी में लटका हुआ सोने का गुच्छा तो 
मैने पहले ही जलियां वाला बाग के लिये १६१९ में 
पटौदी हाऊस की एक सार्वजनिक सभा में बापू को मेंट 
कर दिया था । उसमें ११ सोने की चाबियाँ थीं । तगडी 


। देखकर बापू बोले, “इसे उतार दे और रामगोपाल की 


लौंग भी मुझे दे दे ।” मैंने तुरन्त दोनों चीजें उनके हाथ 
पर रख दीं । 


बापू बोले, “अब तो तू तगडी नहीं पहनेगी भौर 
रामगोपाल को भी हीरे की लौंग नहीं पहनायेगी ! 


मैंने कहा, “मैं तो तगडी पहनूंगी, मुझे अच्छी लगती 
हैं। मैं नई बनवा लूंगी । रामगोपाल को भी लौंग पहना- 
ज्गी । जब बह इन्कार कर देगा, तब छोड़ दूंगी ।' 


इस पर बापू ने तगड़ी और लौंग दोनों चीजे वापिस 
कर्‌ दों । 


३१ ¦ “मुफ्त नहीं पहनती तो कुछ दे दे” 


१९३१ में बापू डा० अन्सारी के यहाँ ठहरे हुए थे । 
व एक नुमाइश में गये । मैं भी साथ थी । वहाँ बहुमूल्य 
मोती, सोने की अ गुठियाँ, चूड़ियाँ हार आदि लोगों ने मट 
किये । उन सब को संभालने के लिये बापू मुझे देते गये । 
मैने उन सब को अपनी अंगुलियों, बाहों, गले आदि में डाल 


मुझे ही घाटिया समभले : : सरस्वती 


या । इस तरह उन्हें मुझे पहने देख कर बापू बढे खुश 
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हुए | बोले, “इससे अधिक सुन्दर और सुरक्षित तरीका 
इन्ह सभालने का दूसरा नहीं हो सकता ।” सारे जेवर जब 
मैने गाँघीजी को संभलवा दिये तो वापू ने उनमें से एक 
मोती चुन्नी की माला मुझे दी। बड़ें संकोच के. साथ 
इन्कार करने पर भी बापू के अत्यधिक आग्रह पर मैंने 
उस समय लें ली । तीन दिन तक बापू के व्याख्यान हुए । 
उन अवसरों पर अनेक बार मैंने प्रयास किया कि नीलामी 


के लिये वह बापू को दे दूं। किन्तु बापू के भाव देखकर 


चुप रह जाती | आखिर एक सोमवार को जब बापू का 
मौन दिवस था । अपने लड़के रामगोपाल के साथ मैं उनके 
पास पहुंची और कहा, “एक ओर तो आप कहते हैं कि 
जेवर मत पहनो, और दूसरी ओर मुझे लालच देते हैं यह 


माला देकर । यह लीजिये अपनी माला, इसे नीलाम कर 


दीजिये ।” इस पर बापू ने मेरी ओर देखते हुए स्लेट पर 
लिख दिया, “तुम अपने आपको बड़ आदमी की स्त्री 
समझती हो, तभी न छोटे मोती की माला नहीं पहनती । 
पहनो, यदि मुफ्त में नहीं पहनती तो कुछ दे दो।' सेठजी 
जो साथ ही थे, बोले, “रख-रख चुपचाप ।” झौर अपनी 
जेब से २०० रुपये निकालकर बापू के सामने रख दिये । 


३ : : मुझे ही घाटिया समझले” 


बापू सुलतान सिंह की कोठी पर ठहरे थे । मैं जमना 
जाते हुए उनके दर्शनों के लिए रोज सवेरे वहाँ जाती थी। 
तब वे मेरे हाथ से थेला और टोकरी ले लेते और उसमें 
यदि कुछ पैसे होते तो निकाल लेते । एक रोज जबकि 
उसमें केवल दो ही आने थे। मैंने कहा, “बापूजी, यह दो 
आने तो मुझे घाटिया को देने हैं। “इसपर वह बोले, “मुझे 
ही घाटिया समभले । “मैंने यह बात घर लाकर सेठजी को 
सुनाई तो उन्होंने कहा कि १०० रुपये ले जा । दूसरे दिन 


१०० रुपये लेकर मैं गई तो वे भी बापू ने निकाल लिए । 

आगे भी उनका यही क्रम चलता रहा । 

५ $ ¦ छाते का फोटो 
सन्‌ १६३६ में गाडोदियाजी बापू ने मिलने ह र 

बापू ने कहा, (सरस्वती को साथ क्यों नहीं लाये? 
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सेठजी ने लौटकर मुझे वर्धा भेज दिया । मैं २५ दिन “डी, 
उनके साथ घूमने जाया करती थी। बापू मेरे कन्धे पर 
हाथ रख कर चलते । यदि किसी और के कन्धे पर हाथ 
रख कर वह चलते तो मैं कैमरा लेकर फोटो खींचने लगती 
उस समय बापू अपना छाता सामने कर देते थे और 
फोटो नहीं लेने देते थे।[] 


[_] यशपाल जेन 


१ : : “तम्बाक पीना बुरा हे” 


गांधीजी बिरला हाउस, नई दिल्ली में ठहरे हुए थे । 
उसके अहाते में शामको प्रार्थना होती थी, सेकड़ों-हजारों 
व्यक्ति प्रार्थना-सभा में उपस्थित होते थे । प्रार्थना के बाद 
कुछ व्यक्ति अपनी ऑटोग्राफ एल्बम में गांधीजी के 
हस्ताक्षर लिया करते थे । उसके लिए गांधीजी दस रुपये 
लेते थे । 

एक दिन प्रार्थना के बाद एक लड़की उनके पास 
आई और दस रुपये का नोट उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली, 
“मेरे ऑटोग्राफ एल्बम में हस्ताक्षर कर दीजिये ।” 


गांघीजीने एल्बम हाथ में लेली जब हस्ताक्षर करने को 
हुए तो संकोच से लड़की ने कहा, “बापू, कुछ लिख भी 
दीजिये ।” 


गांधीजी ने हल्की मुस्कराहट के साथ पूछा, “क्या 
लिख दूं ? 72 


“जो आप के जी में आवे ।” 


में पास ही खडा था, गांधीजी ने निगाह उठाकर 
लड़की को ओर देखते हुए प्रन किया, तुम्हारे पिता क्या 
करते हैं ? ” 


लड़की इस सवाल पर झिझकी, फिर बोली, “तम्बाक 
की दुकान करते हैं ।” है 


११८ 


गांधीजी ने उसकी एल्बम में लिखा “तम्बाकू पीना 
बुरा है।' 

लड़की ने एल्बम लेली और न जाने क्या सोचती हुई 
भीड़ में चली गई । 


२ : : प्यार का संबोधन 


गांधीजी नई दिल्ली की भंगी बस्ती में ठहरे हुए थे। 
हम लोग प्रायः शामकी प्रार्थना में चले जाते थे। एक 
दिन वहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, मेरे साथ मेरी पत्नी 
और दोनों बच्चे थे । प्रार्थना आरंभ हो चुकी थी। यह्‌ 
सोचकर कि प्रार्थना में बाधा न पड़े, हम लोग गांधीजी के 
कमरे से कुछ कदम दूर रास्ते के किनारे खड़े हो गये । 


प्रार्थना समाप्त होने पर गांधीजी अपने कमरे को ओर 
आये उनके साथ कोई बड़े कांग्रेसी नेता थे, जिनसे वह 
बातें करते चल रहे थे । उनके पीछे और भी कुछ विशिष्ट 
व्यक्तिथे। | 

मेरी गोद में मेरी लड़की अन्नदा थी । गांधीजी जसे 
ही हम लोगों के पास आसे कि अन्नदा ने चिल्ला कर 
कहा, “बापू ।” 

यह शब्द ज्यों ही गांधीजी ने सुना कि उनके पेर 
ठिठक गये उन्होंने अन्नदा की ओर देखा और उसके सामने 
एक क्षण को खड़े होकर मुंह बनाया, जैसे कि बुजुर्ग लोग 
छोटे बच्चों के सामने अक्सर बनाया करते हैं। अनंतर 
कहा--“खो ।” 

और मुस्कराते हुए आगे बढ़ गये प्यार का संबोधन 
उनके लिए राजनीति की महत्वपूर्ण चर्चा से भी अधिक 
मूल्यवान था । 


३ ¦ ¦ सत्य के उपासक 


भारत के विभाजन के समय देश में साम्प्रदायिक 
वैमनस्य इतना बढ़ गया कि लोग खुले आम गांधीजी को 
कटु बातें कहने लगे । इतना ही नहीं; गांधीजी की प्रार्थना 
सभा में कुरान की आयत पढ़े जाने पर कुछ कट्टर हिन्दू 
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आपत्ति करने लगे । भंगी बस्ती को प्रार्थना-सभा में एक दिन 


दों ही गांधीजी आकर मंच पर बेठे कि भीड़ में से एक 


झदमी उठ खड़ा हुआ । उसने चिल्लाकर कहा, “हम नहीं 
चाहते कि प्रार्थना में कुरान की आयत पढ़ी जाय ।” 


गांधीजी ने धीरे से कहा,“अच्छा, प्रार्थना नहीं होगी । 
और उठकर चले गये । 


दूसरे दिन प्रार्थना में आते ही उन्होने स्वयं पूछा, 
"किसी को कुरान के पाठ पर आपत्ति है !/ 

एक भाई खड़े हो गये दूसरे लोगों ने उसे चुप करते 
की कोशिश की, पुलिस भी उधर आई । गांधीजी ने उन्हे 
रोका, बोले, “वह एक अकेला आदमी है । मैं उसके साथ 
हुं प्रार्थना नहीं होगी ।' 


तीसरे दिन गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में आकर फिर 
पूछा कि क्या किसी को कुरान की आयत पर उजर है, तो 
एक आदमी खड़ा हो गया । गांधीजी ने कहा, “एक आदमी 


कुरान की आयत नहीं सुनना चाहता, इतने लोग सुनना 
` चाहते हैं, तो उस आदमी का फर्ज है कि वह उठकर 


चला जाय, जो लोग सुनना चाहते हैं, उन्हें सुनने से बो 


| रोके? प्रार्थना होगी ।” 


और प्रार्थना हुई। दूसरे दिन जो स्थिंति थी, वही तीसरे 
दिन थी; लेकिन गांधीजी का दूसरे दिनका रुख तीसरे दिन 
बदल गया । मैंने अनुभव किया कि सत्य का उपासक 
प्रत्येक क्षण में जीता है और किसी पूर्वाग्रह में अपने को 
न बांध कर प्रतिपल विकसित होता रहता है । 


४ ; : छोटी-से-छोटी बात में सावधानी 


यरवदा जेल की वात है । वहां गांधीजी सबेरे के समय 
सोडा ओर नीबू लिया करते थे। उन दिनों सरदार 
वल्लभभाई पटेल उनके साथ थे । वही उनके लिए यह पेय 
तयार्‌ किया करते थे । 


एक दिन जब वह पेय तैयार कर रहे थे र गांधीजी 
ने उनसे कहा, ' क्या आपको नसिग का एक क लेने की 
जरूरत नहीं है ?” 


गुस्सा आजाय तो गम खाओ : : यशपाल जैन 


 सरदारने जिज्ञासा से उनकी ओर ठेखा वह कुछ पूछे 
कि उससे पहले ही गांधीजी ने कहा,“आपने चम्मच ऊपर से 
पकड़ने के बजाय उसके मुहुके पास से पकडी है । यह सारी 
चम्मच गिलास के अंदर पानी में जायगी । इसलिए उसे 
मु हके पाससे नहीं पकड़ना चाहिए दूसरे, आपने इस चम्मच 
को उस रूमाल से साफ किया है, जिससे आप अपना मुंह 
पोंछते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए । आप तो जानते हैं कि 
नसे आपरेशन के कमरे में किसी भी चीज को हाथ नहीं 
लगाती, सब चीजों को चिमटी या संडासी से पकड़ती है । 
ऐसी ही सफाई हमें भी रखनी चाहिए ।” 

इतना कहकर गांधीजी रुक गये । फिर बोले, “देखिये, 
पानी पीने के बाद गिलास को औंघा नहीं रख देना चाहिए । 
हम शायद इस आशा से ऐसा करते हैं कि वे घुल जाते होंगे, 
लेकिन मैं आपसे कहता हू. कि अक्सर वे नहीं धोये जाते । 


१ ¦ “गुस्सा आजाय तो गम खाओ” 


यरवदा-जेल के जेलर मि० क्वीन रोज शामको 
गांधीजी और उनके स॑गी-साथियों की कुशलता का समाचार 
लेने के लिए आया करते थे | एक दिन वह गांधीजी से 
बोले “मैं गुजराती सीखना चाहता हूं । क्वीन आयर 
लॅण्ड के निवासी थे। 

गांधीजी ने कहा, “ठीक है, में तुम्हें गुजराती 
सिखाऊग्रा। 

इसके बाद गांधीजी उन्हें गुजराती सिखाने लगे । जब 
वह कुछ लिखना-पढ़ना सीख गये तो एक दिन उन्होने 
गांधीजी सें कहा, “गुजराती में आप कुछ लिख दीजिये, जिसे 
मैं बार-बार पढ़ता रह । 

गांधीजी ने फौरन एक वाक्य लिप 
पर प्रेम करो ओर अगर किसी कारण गुस्सा 
तो गम खाकर शान्त हो जाओ ।" 

संयोग से इसके बाद क्वीन विसापुर जेल के सुर्पार- 
टण्डैण्ट होकर चले गये । उनके जमाने में गुजरात के बह 
से राज-बंदी वहां आये । किसी बात पर उन गळी 
उनका झगड़ा हो गया । गोली चलाने तक की 


११९ 


दिया--“क॑दियों 
आ भी जाय 
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उत्पन्न हो गई । क्वीन गांधीजी के लिखे हुए कागज को 
बराबर अपने पास रखते थे । सहसा उन्हें उस कागज की 
याद हो आई, उन्होंने कागज निकाल कर उस वाक्य को 
एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, ज्यों-ज्यों पढ़ते गये, उनका 
क्रोध शांत होता गया ओर अंत में तो उनका मन ऐसा 
बन गया कि उन्होंने सत्याग्रहियों से क्षमा मांगी । 


फ कमलनयन बजाज 


१: ऐपी गफलत हमसे कैसे हो सकती हे ! 


वोरसद में कुछ तो व्यस्तता और कुछ मेरी असाव- 
घानी के कारण वापु के इस्तेमाल में आने वाले छानने के 
कपड़ों में से एक टुकड़ा खो गया । बात देखने में छोटी-थी 
लेकिन मैं जानता था कि बापू को उससे दुःख होगा । 
उसकी भी मुझे इतनी चिन्ता नहीं थी, क्योंकि मैं स्वभाव 
का ढीठ और मन का पक्का था। यह भी लगता था कि 
बापू गुस्सा होगे । आखिर जानबूझकर तो मैंने गलती की 
नहीं थी । यों मन की तसल्ली होने पर भी एक बात का 
मुझे बड़ा डर और चिन्ता थी । वह यह कि इतनी व्यस्तता 
आर महत्वपूर्णं जिम्मेदारियों के सामने होते हुए भी कहा- 
सुनी करने में बापू के पंद्रह-बीस मिनट जरूर लग जायेंगे 
मर उनका उतना भी अमूल्य समय मैं बरबाद करना नहीं 
चाहता था । पर करता क्या ! 


वह्‌ दिन तो मैंने चतुराई से निकाल दिया । अगले 
दिन बापु का मौन था । नेहरूजी आदि कांग्रेस के बड़े नेता 
या शायद कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य ही बापू से मिलने 
वाले थे । मैं चाहता था कि अपनी गलती की चर्चा बापू 
से उस समय करू, जबकि वह व्यस्त न हों या बोरसद से 
चलते समय रास्ते में करू, जिससे उनके समय का अप- 
व्यय न हो । यही सोचकर मोन वाले दिन और नेताओं के 
साथ विचार-विनियम करते समय मैं नया कपड़ा ढंककर 
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उनके खाने-पीने की चीजों को लें गया। आशा थी कि 
शायद उनकी निगाह से बच जाऊं, लेकिन वसा होना 
आसान न था । बापू ने मेरी चतुराई, या कहिये बदमाशी, 
ताड़ ली और चर्चा में संलग्न होते हुए भी मुस्कराहट के 
साथ यह जतलाते हुए कि तुम्हारी चालाकी मैं समक गया, 
उन्होंने चुपचाप अंगुली के इशारे से डांट पिला दी मैं 
वहां से चला आया । बाद सें बतंन वगैरा लाने और किसी 
को भेज दिया । पर वापु सहज छोड़ने वाले न थे । शाम को 
प्रार्थना के बाद, मोन पूरा होने पर, उन्होंने मुझे बुलाया और 
मुझसे हकीकत पूछी । मैंने कह दिया कि कपड़ा मेरी गफ- 
लत से खो गया था, इसलिए मुझे दूसरा लेना पड़ा । उन्हें 
दुःख हुआ । उस समय किसी को समय दिया होने के 
कारण उन्होंने मुझसे कहा कि सवेरे प्रार्थना के बाद मेरे 
साथ घूमने चलना । ॒ 


अगले दिन सुबह में उनके साथ घूमने गया। और 
लोग भी साथ थे, बापु ने अपने दिल का ददं मेरे सामने 
रक्खा । उन्होंने कहा, “ऐसी गफलत हमसे कंसे हो सकती 
है। दरिद्रनारायण की सेवा का हमारा ब्रत है । अगर 
उसका ख्याल रक्खें तो गफलत कभी न हो । अपने काम 
में हमारा ध्यान रहे तभी हमारा चित्त एकाग्र हो सकता 
है, ज्ञान मिल सकता है और कार्य की सिद्धि हो सकती है, 
अन्यथा हमारी सेवा और कार्य का कुछ अथं ही नहीं 
रह जाता ।” 


मैने टालने के लिए बीच में कहा! “दरिद्रनारायण 
को सेवा का व्रत तो आपका है । मैं तो आपकी चाकरी 
में हूं ।” | 

बापू और गंभीर होकर बोले, “जब मैं दरिद्रनारायण 
की सेवा में लग गया तो उस समय मेरी सेवा करने का 
अर्थ भी दरिद्रनारायण की सेवा करना ही है । फिर तू तो 
जमनालालजी जैसे कुशल व्यापारी का बेटा है। ऐसी गफ- 
लत तो तुझसे हो ही कैसे सकती है । इसके अलावा तू तो 
कातता भी है । उसमें कितना परिश्रम होता है, यह मुभे 
मालूम है। वह कपड़ा खो गया, यह तो एक जरा-सी 
बात है, पर अगर तू विचारंगा तोतेरी समभ में आ 
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जायगा कि उसमें कितने लोगों का परिश्रम सम्मिलित था] 
खेती में कपास पैदा करने वाले किसान से लगाकर चुनने, 
लोढ़ने, कातने, बुनने और धोने वाले तक कितने लोगों के 
परिश्रम से वह कपड़ा तैयार हुआ था । उस परिश्रम का 
आदर करना तो दुर रहा, अपनी लापरवाही से तूने 
अनादर कर दिया, यह बात कैसे हो सकती है। इस ला- 
परवाही में हमारे स्वाभिमान और इस प्रकार का परिश्रम 
करने वाले के स्वाभिमान को धवका लगा है । इसका अगर 
तू विचार करेगा तो तुझे पश्चात्ताप हुए विना न रहेगा ।” 


२ ; ४ असली धन 


सेवाग्राम में बापू घूमने जा रहे थे । अन्य आश्रम- 
वासियों के साथ-साथ माताजी और मैं भो उनके साथ हो 
लिये । घूमते समय चर्चा के लिए उन्होंने और किसी को 
समय दे रखा था । उनसे बातचीत करते हुए जैसे ही वह 
आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में पूनी का एक छोटा-सा टुकड़ा 
पड़ा दिखाई दिया । इशारे से उन्होंने उसे उठा लेने को 
कहा । मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे उठा लूं, लेकिन मेरे 
उठाने के लिये आगे बढ़ने से पहले ही दो लड़कियां लेने 
को झपटी और उनमें से एक ने उठा लिया। मेरे मन में 
आया कि वह टुकड़ा मैं उनसे मांग लूं, क्योंकि शायद बापू 
बाद में उसके बारे में पुछं । लेकिन छोटी-सी वस्तु होने 
की वजह से मैंने उसे नहीं मांगा । 


घूमकंर लौटने पर जब बापू चर्खा कातने के लिए वेठ 
तव उन्होंने उस पूनी के टुकड़े को याद किमा । जिस 
लड़की ने उठाया था, उसकी खोज हुई। वह आई । बापू ने 
जब उससे टुकड़ा मांगा तो उसने कहा कि वह तो उसे 
कचरे की टोकरी में फेंक आई । इस पर बापू बहुत नाराज 
हुए । बोले, ' 'मैंने उसे उठाने के लिए इसलिए कहा था कि 
तू उसे कचरे की टोकरी में डाल आवे ? 

लड़की ने जवाब दिया, “मैं तो उसे कचरा समझकर 
उठाकर लाई थी और समझती थी कि वह कचरा गलत 


जगह पर पड़े होने से आपने उसे उठाने के लिए कहा था 
इसलिए उसे संभालकर मैं कचरे के स्थान पर डाल आई । 
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बापू ने पूछा, “यदि वहां पैसा पड़ा होता तो क्या तू 
उठाकर उसे भी कचरे में डाल आती ?” 

उसने उत्तर दिया, “नहीं ।” 

बापू बोले, “वह भी पैसा ही था । असली घन क्या 
है, तुम्हें आश्रम में रहकर यह पहचानना आना चाहिए । 
जिसने उस पूनी के टुकड़े को पूरा काते विना छोड़ा, उसने 
तो घन को फेंका ही, मैंने तुमसे उठाने को कहा, तब भी 
तुम उस घन को नहीं पहचान सकी । अब जाओ उसको 
लेकर आओ ।” 

लज्जित स्वर से लड़की बोली, “बापू मेरी गलती हुई 
कि मैं आपकी बात को पूरी नहीं समझ सकी । अब मैं 
उस टुकड़े को स्वयं ही कात लूगी। आप इसके लिए न 
ठहरं ।” 

लेकिन बापू मानने वाले नहीं थे । वह तो टुकड़े को 
स्वयं कातने को व्यग्र थे । अतः उन्होंने आग्रहपूर्वक उसे 
लाने को कहा और उपर से उलाहना दिया कि वह कंसे 
विश्‍वास करें कि आगे और कोई गफलत न होगी । उन्होंने 
कहा कि परिश्रम से घन बनता है और घन बनने पर 
उसका सदुपयोग करना हमारा कतव्य है । 


लड़की शरमा गई और जाकर कचरे में से पूनी के उस 
टुकड़े को ढूंढ़ लाई । उस पर कुछ मिट्टी और घास के 
टुकड़े लिपटे हुए थे । फूलकर वह कुछ फॅल-सी भी गई 
थी । उसके बावजूद बापू ने उसको पूरी तौर से कातने के 
काम में लिया । उससे जो धागा कता, वह रंग में काला 
और दूसरे सारे सूत में फक डालनेवाला था । इसकी परवा 
न करते हुए बापू बोले, “बुनने के बाद जब कपड़ा घुलेगा 
तब वह मिट्टी भी उसमें से दूर हो जायगी । (- 
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१ ¦ : 'चौदहवां रतन! 3? 
देव और दानवों के बीच ग्रमिट वरारिनि की कहानी नी. : ८ 
बहुत बचपन में ही मैंने अपनी मां और दादीजी के मुख से | 
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सुनी थीं । लेकिन एक दिन सवेरे कोचरब आश्रम में बापूजी 
ने कुछ विनोद में और कुछ गंभीरता से पूछा, “चौदहवां 
रतन द्‌ ?” मै कुछ समझ नहीं पाया और मूढूवत उनके 
सामने खड़ा रहा । फिर बापूजी बोले, “तू जानता है, 
चौदहवां रतन किसे कहते हैं ?” मैंने सिर हिलाया । 
उन्होने समझाया, “चोदहवां रतन चाबुक को कहते हैं । 
गुजराती भाषाका यह एक रूढ़ प्रयोग है । किसी को जोर 
से पीटना हो तो कहा जायगा, 'दे दो उसे चौदहवां रतन'। 
देव और दानवों ने मिलकर समुद्र-मंथन किया, यह 
कहानी तू जानता है ? उस समुद्र-मंथन से लक्ष्मीजी 
निकलीं, ऐरावत निकला, हलाहल निकला, धन्वन्तरि 
निकले, अमृत निकला । उसी प्रकार चाबुक भी निकला। 
ऐसा आख्यान है ये जो चीजें उस समय निकलीं, उनमें 
चौदहवीं चीज चाबुक था । इसलिए इसे चौदहवां रतन 
कहा गया है ।।” | 

यह कहानी सुनाकर बापूजी खिलखिलाकर हंस पडे 
और जोर से हाथ॑ मारकर मेरी पीठ ठोंकी । मैं भी समझ 
गया कि बापूजी ने यह कोरा व्यंग्य नहीं किया है, अब से 
आगे वह अधिक सख्ती से चलना चाहते हैं।... 


बापूजी के चरण-स्पर्श करके मैंने उनसे कहा, “आज 
मेरा जन्म-दिन है ।” उन्होंने पूछा “कौनसा वर्ष लगा ?” 
मैंने कहा, “चौदहवाँ । तब उन्होंने कहा, “तो तुभे 
चौदहवां रतन दू ?” 


बापूजी की यह देन मेरे लिए अविस्मरणीय बन गई। 
झपने पर ही अपना कोड़ा चलाते रहने की बापूजी की 
जीवन-कला दिनों-दिन मेरी समझ में अधिकाधिक आने 
लगी । 


$ : बापूजी का अपरिग्रह 


बापूजी के अपरिग्रह का आदर्शं कोचरब आश्रम में 
बड़ी बारीकी से अमल में लाया जा रहा था । उस समय 
हाथ से सूत कातने की जानकारी आश्रम में किसी को 
नहीं थी, लेकिन मिल के बने जो कपड़े बापूजी ने हमारे 
लिए मंगाये थे , थे गुजरात में किसानों के प्रचलित कपड़े 
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थे । मोटे सूत की छोटे अर्ज की वजनदार दो घोतियां और 
मोटे कपड़े के दो कुरते से अधिक तीसरी जोड़ी केवल 
प्रवास में जाने वाले के लिए बनती थी । बापूजी की धोती 
घुटनों से ज्यादा नीचे नहीं थी । उनकी पगड़ी इतने मोटे 
कपड़े की थी कि उसे धोकर निचोड़ने के लिए मुझ-ज॑से 
दो लड़कों को आमने-सामने खड़े होकर जोर लगाना 
पड़ता था । 


जूते की जगह किसांन की मोटी देहाती जूती पहनने 
की आदत कई आश्रमवासी बना रहे थे। वास्तव में 
अधिकतर सब नंगे पांव ही घूमते फिरते थे । 


अपरिग्रह. का बड़ा उदाहरण पानी को कम-उसे-कम 
खर्चे करने में था। सौराष्ट्र से एक वृद्ध जैन सज्जन 
कोचरब आश्रम में रहने आये थे । आयु में शायद वापूजी 
से बड़े या दो-एक वषं छोटे होगे । उनके वस्त्र बापुजी से 
भी छोटे और मोटे थे । उनके आचरण में दिन भर जैन 
घमं की सूक्ष्म अंहिसा का कड़ा आग्रह वना रहता था। 
उनको दृष्टि में दो चम्मच जल व्यर्थ में गिराना हिसा 
के पातक के समान था । उनकी बातों का बापुजी समर्थन 
करते थे । आश्रम में पीने के जल की व्यवस्था कई दिन 
इन सज्जन के हाथ में रही । पानी सवेरे-सवेरे बड़े-बड़े 
मटकों में छानकर भरने का नियम था । छानने के लिए 
जो छोटा-सा कपड़ा था, उसकी सफाई बापूजी स्वयं देख 
लिया करते थे और पानी छानने के वाद जो थोड़ा-सा 
पानी रह जाता था, वह जमीन पर न गिरा दिया जाय, 
बाल्टी को टेढ़ा करके फिर से कुए' में गिरा दिया जाय, 
यह चौकसी हमारे वृद्ध जैन सज्जन करते थे । 


पानी भरने के लिए बापूजी स्वयं कुएं पर आते थे । 
छोटे-छोटे चार-पांच तांबे के घड़े और दो-चार वाल्टियों 
से पानी डोया जाता था और दिन भर के लिए बापुजी के 
साथ हम लोग आवश्यक पानी आध-पौन घंटे में कुं से भर 
लाते थे । यह कमंखर्ची और अपरिग्रह कागज पर लिखकर 
बताना कठिन है, लेकिन आचरण में वह स्थापित हुआ था । 


लगभग पच्चीस व्यक्ति आश्रम में एक साथ भोजन 
करते थे । सभी बर्तन अपने हाथ से मांजते थे और बर्तन 
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धोने के लिए पानी बहुत सीमित था। तीन कड़ाहियों में 
पानी रक्खा जाता था। अन्तिम कड़ाही का पानी पूरा 
स्वच्छ ओर पहली कड़ाही का मिट्टी से गदला रहता था, 
लेकिन धुले बतंन में कहीं भी दाग या चिकनाई नहीं 
रहती थी। 


कोचरब आश्रम के दोनों वंगलों में मिलाकर पांच या 
छः-लालटेनों से अधिक न्हीं थीं। अधरे में चार बजे से 
सब काम पर लग जाते थे । रात को दस बजे तक अध्ययन 


- आदि चलता था। लालटेन की चिमनी फूट जाने पर 


किसी प्रकार गोंद से कागज चिपकाकर हम लोग काम 
चलाते थे । इस प्रकार का खर्च आश्रम का बढ़े, यह 
बापूजी को पसंद नहीं था । भाड़, तक गिन-गिनकर संभा- 
लनी पड़ती थी । अपरिग्रह का वापुजी का आग्रह ऐसा था 
कि घंटी न खरीदकर प्रातःकाल चार बजे हम लोगों को 
उठाने के लिए वह रसोईघर की थाली और वेलन से 
घंटी बजा दिया करते थे । 


शौच के लिए दो-दो बाल्टियां रक्खी थीं। उनमें शोच- 
क्रिया के बाद मिट्टी डालने के लिए बापूजी ने सख्त नियम 
बनाया था । मैं और मेरा सहपाठी विद्यार्थी एक बड़े चलने 
से सारी मिट्टी शौचालय के लिए छान लिया करते थे । 
बापूजी हमारा काम देखते थे कि कहीं उसमें मोटी कंकड़ी 
या रोड़ी तो नहीं है । मिट्टी का प्रयोग मैला ढंकने से इस 
प्रकार होता था कि-बाद में मक्खी न बैठे, लेकिन आवश्य- 
कता से अधिक मिट्टी खर्च होने पर हमारी असावधानी पर 
बापूजी नाराज होते थे रसोईघर से लगी हुई कोठरी में 
ही बापूजी ने शौचालय खखा था । उसका प्रयोग बापूजी 
स्वयं करते थे" और हम विद्यार्थी भी करते थे, लेकिन 
उसकी सफाई अधिकतर बापूजी ही अपने हाथों से किया 
करते थे । उस बाल्टी को मांजने-घोने में पानी का खर्चे 
बापूजी के हाथ से बहुत कम होता था। [] 
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वह अमर हे | 


गांधी स्वयं धम था । 
मानवीय मर्म था, 
सत्य और अहिसा का 
एकमात्र रक्षक था; 
अपरिग्रह का धारक था, 
वह देवता नहीं, 
सच्चे अर्थो में आदमी था ! 
गांधी एक यादमी था, 
आदमी भी ऐसा, 
जिसे युगों-युगों बाद 
धरती माता जन्म देती है । 
वह सब से छोटा था, 
वह सवसे बड़ा था, 
कंचन के बीच रह कर भी, 
कंचन से मुक्त था । 
हरिजन और दीन-दुखी, 
जन जन का रक्षक था । 
जीवन ही स्वयं जिसका, 
इन्सान का घर्म था । 
उस घमं को हमने 
अपने ही हाथों 
समाप्त कर डाला है। 
किन्तु गांघी मरा नहीं 
वह आज भी जिन्दा है, 
कल भी जिन्दा रहेया, 
परसों भी रहेगा । 
जब तक यह घरती है, 
घरती पर मानव है, 
तब तक गांधी रहेगा । 
मानवता का प्रतीक वहं-- 
मर कर भी अमर है ॥] 


१२२ 


0 काशिनाथ त्रिवेदी 


१ ¦ ¦ छोटो को वड़प्पन देनेवाले 


एक दिन शाम को बापू सेवाग्राम से वर्धा आए थे। 
लौटते समय महिला-आश्रम के रास्ते सेवाग्राम जाने को 
निकले । बीच में आश्रम का फाटक बन्द था । उस पर 
ताला पड़ा था । दूर से बापू को फाटक की ओर भाते 
देलकर आश्रम की बहनें चाबी लेने दौड़ीं । इधर बापू कदम 
बढ़ाते हुए फाटक के पास आ गए । बापू के साथ जो बहनें 
सेवाग्राम जाने को निकली थीं, वे आगे बढ़ने को उतावली 
हुई । बापू को भी जल्दी तो थी ही । प्रार्थना के समय से 
पहले उन्हें सेवाग्राम पहुंच जाना था । सेवाग्राम जानेवाली 
बहनों में डाक्टर सुशीला नैयर भी थी। आश्रम के फाटक 
से सटकर दोनों ओर केटीले तारों का अहाता खिचा था । 
सुशीला बहन आगे बढ़ीं । उन्होंने कंटीले तारों को जरा 
उठाया और अपनी देह सिकोड़कर वे उस पार निकल 
गईं । उन्हें यों निकलते देखकर उनके साथ की एक दूसरी 
बहन भी उसी रास्ते उस पार पहुंच गईं। इतने में 
आश्रम की एक बहन चाबी ले आई और उसने फाटक 
खोल दिया । 


बापू अभी फाटक के इस ओर ही खडे थे। जब 


उनके साथ की दो बहनें केटीले तारों क्रे रास्ते उस ओर 


सड़क पर पहुंच गई, तो बापु भी उसी ओर बढ़े । फाटक 
खुल चुका था। बापू को कंटीले तारों की ओर बढ़ते 
देखकर हममें से किसी ने कहा, “बापू, फाटक खुल चुका 
है । आप फाटक के रास्ते ही बाहर जाइए न ?” बापू ने 
सुना और हंसकर बोले, “क्या मैं अपना बुढापा लजाऊं ? 
मेरे साथ की छोटी लड़कियाँ तो कंटीले तारों में से 
निकलकर जायं और मैं ६८ बरस का बूढ़ा खुले फाटक 
के रास्ते जाऊ !” 


इतना कहकर बापू केटीले तारों के पास पहुंच गए, 
उनकी देह भुकी और सिमटी और वे मुस्कराते हुए उस 
पार निकल गए । | 


१२४ 


बात बहुत छोटी है, पर बापू ने उसे बड़े-से-बड़ा रूप 
दे दिया । छोटो का दिल कंसे रक्खा जाता है, सो बापू 
ने हमें अपने अनूठे ढंग से सिखा दिया। बड़े आदमी 
इसी तरह लोहे को सोना बनाया करते हैं, छोटो को 
बड़प्पन दिया करते हैं । 


२१९ “में जेसा भी हूं, वेसा हूँ” 


सन्‌ १६३६ के अक्टूबर महीने में बापू का जन्म दिन 
पड़ा । श्रीमती ग्रवन्तिकावाई गोखले ने हर साल की तरह 
उस साल भी अपने हाथ-बुने सूत की धोतियां बापू के लिए 
भेजीं और साथ के पत्र में अपने दिल की गहरी व्यथा 
प्रकट करते हुए बापू का ध्यान महाराष्ट्र में चल रहे गांधी 
विरोधी प्रचार की ओर आकर्षित किया । उन्होंने लिखा, 
“आपके विरोध में मराठी-जगत्‌ के पत्र पत्रिकाओं में इधर 
जैसा विषेला और झूठा प्रचार हो रहा है, उसे और अधिक 
सहने की शक्ति अब मुभमें नहीं रही है । मन अत्यन्त 
दुःखी है । आप बिलकुल मौन हैं। न कुछ लिखते हैं, न 
बोलते हैं । हमें रास्ता सूक नहीं रहा है । कोई ऐसा उपाय 
होना चाहिए, जिससे यह विष और अधिक न फैले ।” 


बापू ने अवन्तिकाबहन के व्यथा-भरे पत्र का जो उत्तर 
भेजा, उसमें बापू के जीवन की सच्ची महानता प्रकट हुई । 
उनके पत्र का आशय कुछ इस प्रकार का था : 


“आपका पत्र मिला | वस्त्र की भेंट भी मिली । 
महाराष्ट्र में वहां के कुछ मित्रों द्वारा मेरे विषय में जो 
विरोधी प्रचार हो रहा है, उससे मैं वखबर नहीं हूं लेकिन 
मैं करू क्या ? जिस तरह महाराष्ट्र के कुछ मित्र मेरी 
घोर-से-घोर निन्दा करने में रस ले रहे हैं । उसी तरह इस 
देश में कुछ मित्र ऐसे भी हैं । जो बहुत बढ़ा-चढ़ाकर मेरी 
प्रशंसा भी करते रहते हैं । निन्दा करने वालों की निन्दा से 
मैं क्यों मुरझाऊ, और प्रशंसा करने वालों की प्रशंसा से 
मैं क्यों फूलूं; निन्दा करने वालों की निन्दा से न तो मैं 
घटता हूं और न प्रशंसा करने वालों की प्रशंसा से बढ़ता 
ही हूं । जैसा भी हूं, वैसा हूं । न रज-भर छोटा, न रज- 
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 भरंबड़ा। अपने सिरजनहार के सामने आदमी सच्चा 
' बना रहे, तो फिर उसे कहीं कोई खटका रहे ही नहीं ।” 


बापू अपने जीवन में नीलकण्ठ वनदर व्यक्ति, समाज 


। और राष्ट्र के जीवन में से निकलने वाले हलाहल विष को 
| पीने ओर पचाने में किस प्रकार सफल हुए और किस 
| कारण सफल हुए, उसका ठीक जवाब हमें बापू के इस पत्र 
| में मिलता है । 


। ३६: इश्वर की चीज! 


सन्‌ १९२९ की बात है । साबरमती के सत्याग्रह 
आश्रम में एक दिन मेरी पत्नी श्रीमती कलावती त्रिवेदी 
की पेटी में से किसीने उनके सब जेवर निकाल लिए और 
चाबीका गुच्छा इधर-उधर कर दिया । चोर का पता नहीं 


. लगा । चोरी का माल भी नहीं मिला। मैंने आश्रम के 


मंत्रीजी को इसकी जानकारी दी । उन्होने बापू को लिखा। 
हम दोनों ने भी बापू को इस चोरी के बारे में लिखा । 
बापू उन दिनों उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे । हमारे पत्रों के 
जवाब में उन्होंने मौनवार के दिन अलीगढ़-पड़ाव से मेरी 
पत्नी के नाम नीचे लिखा पत्र भेजा : 


“तुम्हारे जेवर गए, यह दुःख की बात नहीं, परन्तु 


` सुख की बात मानो । तुमने आश्रम के नियम का उल्लंघन 


किया, इसके लिए तुमको भगवान ने शिक्षा दी । जेवर का 
कोई उपयोग तुम्हें नहीं था। अब मेरा मानो तो जो जेवर 
पहनती हो, उसे भी उतार दो, उसे बेचो, उसके पैसे बॅक 


में रवखो, तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा । मुझे लिखा करो। ' 





बापू का इतना अच्छा पत्र पाकर मेरी पत्नी अपना 
दुःख भूल गई । जेवरों की चोरी का कोई असर उनके 


“दिल पर नहीं रहा । उन्होंने तुरन्त बापू को लिखा कि 


उनका मन प्रसन्न है और वे चोरी के दुःख को मूल 


. गई हैं । 


जब बापू को उनका यह दूसरा पत्र मिला, उस समय 


बापू अपने दौरे के सिलसिले में कालाकांकर पहुंच चुके थे, 


उन्होंने १४ नवम्बर १९२९ को वहीं से पत्नी के नाम 


दूसरा पत्र इस प्रकार लिखा : 


' मेरा दुःख : मेरी शमं : : काशिनाथ त्रिवेदी 


“तुंम्हारां खत मिल गया है । जेवर जाने कां दुःखं 
मूल गई हो, यह अच्छा हुआ | यदि हम अच्छी तरह से 
सोचें, तो पता चलता है कि इस जगत्‌ में एक भी चीज 
किसी एक शख्स की नहीं है । अमुक वस्तु अपनी मानकर 
वह गुम जाती है अथवा उसका नाश हो जाता है, तब हम 
दुःख मानते है । किसी चीज को अपनी मानने के बदले में 
यदि हम ईषवर की मानें, तो हमारा सब दुःख मिट जाता 
है । तब यह प्रश्‍न उठता है कि यदि कोई चीज किसी की 
नहीं है, तो रक्षा क्यों करें और कौन करे । इसका उत्तर 
यह है कि यद्यपि चीज के हम मालिक नहीं हैं, परन्तु जो 
चीज हमारे हाथ में अपनी मेहनत से अथवा किसी और 
योग्य साधन से आई है, उसके हम ईश्वर की तरफ से 
प्रतिनिधि यानी रक्षक हैं और इस कारण उसकी रक्षा करना 
हमारा घम हो जाता है और बगेर आलस्य के रक्षा करते 
हुए यदि उस चीज का नाश हो जाए या गुम जाए तो हमें 
कुछ दुःख होना नहीं चाहिए ।” 

बापू के इन दो पत्रों ने पत्ती को गहनों के बारे में 
ऐसा पक्का पाठ पढ़ा दिया कि फिर कभी उन्होंने गहने 
पहनने और अपने लिए नए-नए गहने बनवाने की कोई 
इच्छा प्रकट नहीं की । 


४ : : मेरा दुःख : मेरी शर्म 


११ अप्रैल, १६२९ के 'हिन्दी नवजीवन' में 'मेरा 
दुःख मेरी शर्म, शीर्षक से वायू का एक अतिकरुण 
और ऐतिहासिक लेख छपा था। अपने इस्‌ लेख में उन्होंने 
अपने आश्रम के कुछ साथियों के स्खलनों पर अपने अन्तर 
की गहरी व्यथा और वेदना व्यक्त की थी। लेख में अंत 
भतीजे श्री छगनलाल गांधी के दोप की चर्चा के बाद बापू' 
ने अपनी पत्नी श्रीमती कस्तूरबाई गांधी के दोष की चर्चा 
जिन शब्दों में की थी, उन शब्दों ने उन दिनों बहुतों को 
रुला और कपा दिया था । बापू ने लिखा था: 


“यह तो मेरी शमं की एक बात हुई, अब दूसरी 
सुनिए । 'आत्म-कथा' में मैने कस्तूरबाई की बहुत तारीफ 
की है । मेरे जीवन के बड़े-बड़े परिवर्तेनों में इच्छा सेया 
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अनिच्छा से उसने मेरा साथ दिया है। मैं मानता हू कि 
उसका जीवन पवित्र है। उसने समभ-बूझकर नहीं, लेकिन 
केवल पत्नी धमं का खयाल करके अच्छा त्याग किया है । 
मेरे त्याग में उसने रुकावट नहीं डाली है । भेरी बीमारी में 
मेरी सेवा करके उसने मेरा मन चुराया है । उसे कष्ट देने 
में मैने कोई कमी नहीं की है | मैं यह कह सकता हू कि 
उसने ब्रह्मचर्ये के पालन में न केवल मेरी मदद को है, 
बल्कि मेरी रक्षा भी की है। इन गुणों को छिपाने वाल 
दोष भी उसमें हँ । उसने पत्नी घमं समझकर द्रव्य-मात्र द 
तो डाला है, फिर भी उसमें कुछ ऐसा क्षुद्र मोह रह गया 
है, जो समक में नहीं आता । इसी कारण उसने एक साल 
या उससे कुछ पहल जुदा-जुदा लोगों से जुदा-जुदा मौकों 
पर मिले हुए रु०१००-२०० इकट्ठा कर रवसे थे। नियम 
तो यह है कि कोई उस उसके निज के लिए भी कुछ दे जाए 
तो उसको भी वह रख नहीं सकती । इस कारण ऊपर की 
इकट्ठा की गई रकम चोरी की रकम थी। उसकी और 
मन्दिर" की खुशनसीबी से एक बार मन्दिर में चोर आए। 
उन्हे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बहाने कस्तूरबाई को 
चोरी प्रकट हो गई । उसे शुद्ध पश्चात्ताप हुआ, लेकिन वह 
क्षणिक सिद्ध हुआ । उसका सच्चा हृदय-परिवतंन नहीं 
हुआ था; पंसा जोड़ने का मोह अभी छटा नहीं था। 
कुछ दिन पहले कुछ अपरिचित भाई उसे ४ रुपए भेंट के 
नाम से दे गए । नियमानुसार इन रुपयों को कार्यालय में 
जमा करवाने के बदल, उसने अपने पास रख छोड़ा एक 
जिम्मेदार आश्रमवासी ने यह सब देखा था। उनका धर्म 
तो यह थो कि वे कस्तूरबाई को सावधान कर देते, लेकिन 
झूठी मर्यादा के कारण वे इस पाप के साक्षी बने रहे । 
छगनलाल गांधी के किस्से के बाद मन्दिरवासियों की आंखें 
खुली । कस्तूरबाई की चोरी के साक्षी ने छगनलाल जोषी 
को खबर दी । जोषी करतूरबाई के पास कांपते-कांपते 
पहुंचे । कस्तूरबाई समझ गई । उसने दीनता पुर्वक रुपए 
दे दिए और वचन दिया कि आगे ऐसा नहीं होगा। मैं 
मानता हूं कि उसका पछतावा सच्चा है। लेकिन अब 


का क लो रप 


“उद्योग मन्दिर रखा गया था । 
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* उन दिनों साबरमती के सत्याग्रह आश्रम का नाम 


अंगर पहले किया हुआ कोई दूसरा पाप प्रकट हो, यां 
भक्ति में ऐसा कोई पाप करने पर बह प्रकट हो जाए, 
तो कस्तूरबाई ने प्रतिज्ञा की है कि वह मुझे और मन्दिर 
को छोड़ देगी। मन्दिर ने उसके पश्चात्ताप को स्वीकार 
किया है । अब वह मन्दिर में एक निर्दोष की तरह रहेगी 


और अगर लोग उसे निभा लेगे, तो वह समय-समय पर 


मेरे साथ मुसाफिरी भी करेगी ।' 


५ ; : अहिंसा सहज केसे बने १ 


सन्‌ १९३१ में दूसरी गोलमेज परिषद्‌ के लिए 
'राजपूताना' जहाज से लन्दन जाते समय जहाज के एक 
यात्री ने गांधीजी से पूछा, “जीवन में अहिंसा सहज केसे 
वन सकती है?” 


जवाब में गांधीजी ने कहा, “अहिसा मनका स्वभाव 
बन जाय, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए वहुत कठोर 
शिक्षण की--अनुशासन की -- आवश्यकता होती है। 
सिपाही की तरह प्रतिदिन के जीवन में एक अनुशासन के 
रूप में उसे अपनाना पड़ता है । किन्तु मैं यह बात स्वीकार 
करता हू कि यदि इसके साथ मन का आन्तरिक सहयोग 
न हो, तो केवल बाह्य आचरण दम्भरूप ही बन जाता है 
और इसके फलस्वरूप स्वयं उस व्यक्ति को और दूसरों को 
भी नुकसान ही होता है। सम्पूर्ण स्थिति तो तभी प्राप्त 
होती है, जब मन,'वाणी और काया तीनों का सही संकलन 
होता है । किन्तु इसके कारण हर वार तीब्र मानसिक 
कलह में से गुजरना पड़ता है । उदाहरण के लिए, ऐसी 
बात तो नहीं है कि मुझे कभी गुस्सा आता हीन हो। 
लेकिन लगभग हर वार मैं अपनी भावनाओं को अपने वश 
में रख सकता हूं । परिणाम कुछ भी क्यों न श्रावे, पर 
भहिसा के सतत पालन करने के लिए मेरे मन में युद्ध 
बार-बार चलता ही रहता है। ऐसे आन्तरिक युद्ध के 
परिणाम-स्वरूप मनुष्य दिन-पर-दिन सबल बनता जाता 
है । अहिंसा बलवान का स्वरूप है । दुर्बल के लिए वह 
सरलता से दम्भरूप बन सकता है । भय और प्रेम दोनों 
विरोधी वस्तुए' हुं। प्रेम आत्मार्पण करते समय कभी 


गांधीजी का जीवत संदेश 





हिसाब लगाने नहीं बैठता । उसे यह जानने की कोई परवां 
नहीं होती कि बदले में उसको कुछ मिलता है या नहीं । 
प्रम अपनी तरह समूचे संसार को अपनी बाहों में समेट 
लेता है और अन्त में सब प्रकार की भावनाओं पर विजय 
प्राप्त करता हे । मेरा और जो मेरे साथे काम कर रहे हैं, 


. उन सबका रोज-रोजका अनुभवं यह है कि जब हम सत्य 


और अहिसा के नियम को अपने जीवन का नियम बनाने 
का निश्‍चय करते हूँ, तो प्रत्येकं विकट प्रश्न का उत्तर हमें 
अवश्य मिलता है, क्योंकि मेरे लिए सत्य और अहिसा 
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।' 


६ १: धनका राष्ट्रहित के लिए उपयोग 


स्वर्गीया सरोजिनी देवी नायडू के सबसे छोटे पुत्र 
बाबा के नेतृत्व में भारत के नौजवान साम्यवादियों का 
एक दल गांधीजी से सन्‌ १६३१ में मिला था | इस दल 
के साथ हुए उनके कुछ सवाल-जवाव आज भी मननीय हैं। 

दलका पहला सवाल था, “आपके विचार में हिन्दुस्तान 
के राजा-महाराजा जमीदार मिल-मालिक और दूसरे 
मुनाफाखोर लोग धनवान किस प्रकार बनते हँ?" 

गांधीजी ने कहा, “इस समय तो आम जनता को 
लूटकर।'' 

दूसरा सवाल था, “क्या हिन्दुस्तान के मजदूरों और 
किसानों को. लूटे बिना ये सारे लोग धनवान बन 
सकते हँ?” 

गांधीजी ने कहा, “हां किसी हदतक ।' 

अगला सवाल था, "जो साधारण मजदूर और किसान 
इन लोगों को धनवान बनाने के लिए मेहनत करते हैं, 
बया उनसे अधिक ऐश-आराम के साथ रहने का सामाजिक 
अधिकार इन घनी-मानी लोगों को है ? 

जवाब में गांधीजी ने कहा, “कोई भी हक नहीं है।' 

आगे अपने इस कथन का विवेचन करते हुए वे बोले, 
“समाज की मेरी कल्पना यह है कि हम सत्र समान-ख्प से 


जन्मे हैं, इसलिए हमें समान अवसर पाने का अधिकार है, 
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फिर भी सबकी शक्ति समान नहीं होती । यह वस्त 
स्वभावतः अशक्य है । उदाहरण के लिए सबकी ऊ चाई, 
रंग या बुद्धि समान नहीं हो सकती । इस कारण कुदरती 
तौर पर कुछ लोगों की शक्ति अधिक कमाने की और कुछ 
को कम कमाने की होती.है। बुद्धिमान लोगों की शक्ति 
अधिक होगी और वे अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो 
वे राष्ट्र की सेवा करेंगे । ऐसे लोग रक्षक के रूप में ही 
रह सकते हैं, दूसरे किसी रूप में नहीं । मैं बुद्धिमान मनुष्य 
को अधिक कमाने दू गा । मैं उसको बुद्धि के विकास को 
रोकूंगा नहीं । लेकिन जिस तरह पिता के सब कमाउ बेटों 
की आमदनी परिवार के संयुक्त खाते में जमा होती है, 
उसी तरह उनकी अधिक कमाई का बड़ा हिस्सा राज्य के 
हित में खर्च किया जाना चाहिए। वे अपनी कमाई को 
उसके रक्षक के रूप में ही रख सकते हैं । सम्भव है, में 
ऐसा बिलकुल न कर पाऊ; लेकिन मैं इसके लिए प्रयत्न 
तो कर ही रहा हू ।'[] 


0 महावीर त्यागी 


१ ¦ ¦ बापू की 'साँठबाजी' 

लाहौर कांग्रेस से पहले महात्मा गांधी ने दरिद्रनारा- 
यण (हरिजन कोष) के लिए रुपया इकट्ठा करने 
हिन्दुस्तान भर का भ्रमण आरंभ किया । आचाय कृपालानी 
इस भ्रमण के इंचारजे थे । सब लोगों ने अपने-अपने शहरों 
से आचार्य कृपालानी के पास प्रार्थना-पत्र भेजे कि महात्मा 
गांधी उनके यहाँ आना स्वीकार कर लें । मैंने भी अपने 
देहरादून जिले की ओर से आचाये को पत्र लिख दिया । 
उन दिनों मुझे यह आशा नहीं थी कि मैं कोई बड़ी राशि 
इकट्ठा कर सकूंगा । इसलिए मैंने उन्हे लिखा, “मेरा तो 
छोटा-सा जिला है लकडहारों का, इस कारण बहुत रुपये 
तो इकट्ट कर नहीं सकूंगा, पर जो कुछ बन पड़ेगा, शुभ 
चरणों को मेंट करू गा । कृपया हमारे जिले को भी बापू 
के कार्यक्रम में शामिल कर लें!” बापू ने ऋपालानीजी से 
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लिखवा दिया कि वह देहरादून आने तयार हैं, पर मुक 
कम-से-कम पन्द्रह सौ रुपये भेंट करने होंगे । मैंने उत्तर 
दिया, “पन्द्रह सौ तो मुश्किल हैं, फिर भी कुछ-न-कुछ 
इकट्ठा करने का प्रयत्न करूगा ।” 


बापू की गाड़ी देहरादून स्टेशन पर पहुंची । हमने 
जितने कुली थे, उन सबको एक तरफ इकट्ठा कर रक्खा 
था। उनके सरदार ने सामने आकर गांधीजी को अपनी 
५१ रुपये की थैली भेंट की । मैंने कहा, “यह स्टेशन के 
कुलियों की तरफ से है ।” गांधीजी बहुत खुश हुए और 
कहने लगे, “लेकिन, यह थली तो पन्द्रह सौ में शामिल 
नहीं है ।” मैंने हंसकर पूछा, “क्यो ?” बोल, “पन्द्रह सौ 
तो देहरादून के लिए तय हुआ था। अभी देहरादून तो 
आया नहीं । यह तो ई० आई० आर० (ईस्ट इंडियन 
रेलवे) है ।” हमें पचास रुपये का नुकसान तो हुआ, पर 
मजा आ गया बापू की 'साँठबाजी' पर । मेरा कार्यक्रम था 
कि जहां-जहां गांधीजी जायं, वहीं-वहीं थैली भेंट करता 
जाऊ । स्टेशन के बाहर तांगे वालों ने १०१ रुपये की 
श्रेली दी । बापू पहले तो बहुत हंसे, फिर हसत-हसत 
बोले, “अभी तो ई० आई० आर० ही है।” मैंने कहा, 
“यर टैक्सी वाले भी आपको २५० रुपये की थैली मेंट 
करना चाहते हैं, पर चूंकि अभी ई० झ्राई० आरए है, 
मेरा इरादा है कि थेली देहरादून में भेंट की जाय ।” 
बापू ने कहा, “देहरादून का नाम लेकर तो यहीं दे सकते 
हो । ' मैने कहा,“नहीं, अव मैं अधिक भूल नहीं करू गा |” 


२ : ¦ उनके एक-एक शब्द की शक्ति 


मरी पत्नी शमंदा ने महात्मा गांधी से कहा, “वापू, में 
तो नाखून कटवाकर आयी थी अपनी उंगलियों के ।” वापू 
ने मुस्करा करू कहा, “'पर नहीं छने दंगा ।'' और ऐसा 
कहकर वापू-ने अपने पेरोंको चादर में ढंक लिया । 
वेचारी शर्मदा .खड़ी-क्री-खड़ी रह गई । मैंने कहा, “अरे, 
देखती क्या हो, कहीं पेर छूने की भी इजाजत लिया करते 


हैं। इन्हें क्या हक है मना करने का? इन चरणों में : 
३२-३३ करोड़ आदमियों का साझा है। तुम अपने हिस्से ` 
के छू लो ।” मेरा इशारा पाकर उसने चादर उघाड़ी ` 


१२८ 


आर दानां पर पकड़कर बंठ गई। महात्मा गाधी ने गाल 
पर एक चपत दी और कहा, “पगली है यह ।” फिर बोले, 
“जेसी यह पगली है, वेसा ही वह पगला है ।” 

उनका यह कहना था कि मेरी जान-में-जान आगई' 
मानों सूखा पेड हरा हो गया । “पागल” की उपाधि पाते 
ही मिर में अवल आ गई। उनके एक-एक शब्द में 
कितनी शक्ति थी । मुझे जिन्दा कर दिया । चोर-सा खड़ा 
था, पागल बनते ही आत्मा पवित्र हो गई । 


३ : : राग तो श्रुति हे 


प्रा० रामदेव और आचार्य विद्यावतोजी ने गांधीजी 
को कन्या गुरुकुल आने का निमंत्रण दे रवखा था । मंगला- 
चरण में कन्याओं ने संस्कृत के पद गाये । बापू ने आशी- 
वाद देते रामय सबको विस्मित कर दिया । 

“राग का दर्जा भाषा और कविता से कहीं ऊंचा है 
ओर राग-रागिनी तो कर्णव्यवस्या बी उपासक ठहरीं । 
तुमने घनाश्री के स्वरों में भीमपलासी के स्वर मिला दिय । 
ऐसा करने से राग वर्णसंकर हो जाता है । भले ही किसी 
मात्रा को लघु से दीर्घ करना पड़े, पर स्वर को बदलना 
ठीक न होगा । स्मृति की भूल माफ हो सकती है, पर 
श्रुति की नहीं । राग तो श्रुति है" 


F = फोर) ०५ 

४; ¦ पीब्लक क पस 
एक स्त्री अपनी दो उंगलियों में एक इकन्नी दबाय 
लम्बा हाथ किये दूर से चिल्ला रही थो, “ओ महात्मा, 
ल, मेरी यह इकन्नी भी लेता जा ।” बापू ने स्त्रियों के 
सिर के ऊपर से अपनी अंजलि बढ़ाकर कहा, “ला?” 
उसने इकन्नी डाल दी तो बापू बोले, “अभी तो पैर भी 


छुएगी न ?”'- 


“हां, छुऊ गी ।" 

“फिर पेर छूने की इकन्नी और लूंगा ।” 

ताना-सा देते हुए उस गांव की औरत ने पूछा, "किराये 
पे छुवात्रे क्या पर भी तू ?” 
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बापू ने कहा, “हां ।” 

भरे जल्से में श्रीचरणों का सौदा हो गया । उसने एक 
इकन्नी और दे दी और बापू ने पैर आगे बढ़ा दिया । 

जब बापू की अंजलि रुपयों, पैसों, नोटों और जेबरों 
से भर गई तो बच्चों की तरह ऊपर को हाथ उठाकर 


' खींच ढीली कर दी । सारा सामान नीचे गिराकर बोले, 
यह तो फिर खाली हो गया ।” फिर भर गई , फिर खाली, 


फिर भरी, गिर खाली । उस पंडाल में न जाने फितनी जगह 
बापू ने रुपये-पैस और सोने से मिट्टी की तरह खिलवाड़ 
किया था । सारे नोट भीड़ में कुचल गए । पर वह व्यक्ति, जो 


एक-एक पैसे का हिसाव रखता था, आज लुटा रहा था - 
खजाना मिट्टी के मोल । और हमारे जिले की मात-शक्ति. 


न्योछावर कर रही थी प्रेम और भक्ति । उस दैवी द्श्य 
को याद करके आत्मा तृप्त हो जाती है। 

फिर मैंने तीन-चार लड़कियों को तैयार क्रिया कि वे 
भीड़ में घूस जाये और स्त्रियों से बापू को बाहर निकाल 
लाये । श्री नरदेव शास्त्री और ठाकुर मंजीतर्सिह बापू को 
केम्प में ले गए । जाते हुए बापू मुझे कह गए, अपने 
सामने खूब झाड़ के रपये वटोरना, अच्छा । जल्दी-जल्दी 
स्त्रियों से पंडाल खाली, कराया और मलगजे, फटे-टूटे नोट 
और नथ, बाली, बुन्दै और चूड़ी, दुअन्नी, चवन्नी और 
ग्पये सम्हाले और कॅम्प में पहुंचा दिये । 

रात को प्रार्थना के बाद मेरी पुकार पड़ी । मैं दरबार 
'भें हाजिर हुआ । इस आशा से गया था कि हमारे काम से 
ब.पु. खुश हूँ, इसलिए बुलाया । पर जाते ही बापू ने कहा, 
“तैः तो बोला था, अपने सामने दरी भाड़कर सारा पैसा 
कट्ठा करना । तूने किसी दूसरे को बोला, ऐसा मुझे लगता 
हैं; झयोंकि सारी चीज तो आयी नहीं ।” मैंने विशवास 
दिलाया कि मैंने अपने सामने सारा पंडाल ढु दृवाया है । 


बापु ने जोर से कहा, “ऐसी बात मत बोलो, मुभे 
तेरा तबार नहीं; तूने नहीं देखा । ऐसा आदमी तो किसी 
काम का नहीं, जो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल दे। 
खुद देखना चाहिए था । मैंने तो तेरे भरोसे रुपये फर्श पर 
छोड़ दिये ।” 
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मैने .घबराकर पूछा, “बापू, आपको यह किसने कट्टा 
कि मैं वहां नहीं था ?” 


वापू ने एक सोने का वुन्दा निकालकर मुझे दिखाया । 
“मुझे यह बुन्दा बोलता है कि तू वहां नहीं था । भला 
कोई स्त्री मुझको एक वुन्दा देगी और दूसरा अपने कान 
में रखेगी ? इसका जोडीदार क्या हुआ । अगर आंख खोल 
के देखता तो मिलता । जो पब्लिक के पैस के माथ 
लापरवाही करता है, वह तो भरोसे का आदमी नहीं है । 
मेर पास तो कोई अपनी पूजी नहीं। मैं इस नुकसान को 


कहां से भरू'गा ? जबतक बुन्दा नहीं मिलता, वहीं, जाकर 


भाइ लगाओ, चलो । 


रात हो गई थी । मैं पिटा-कुटा-सा पंडाल में पहुंचा, 
गेस के हंडे मंगाये, टाचे लीं और कुछ मित्र साथ लिये, जो 
अपनी विगड़ी-वनी के साथी थे । दरीं-चटाई सीधी की 
तकदीर की वात कि बुन्दा मिल गया और उसके साथ कुछ 
फटे-ट्टे-मुसे नोट मिले, पेसे-रुपये मिले, एक दो अंगठी, 
छल्ले, चांदी के बाले आदि सब मिलाकर २ ५० रुपये के 
लगभग का सामान और मिला । इसे किस मुंह मे वहां ने 
जाऊ ? वुन्दा मिल गया, बताऊ' या न बताऊ, इस 
असमंजस में पड़ गया । फिर मन ने कहा कि गांधी से 


' चोरी न करो । सब सामान किसी मित्र के हाथ यह कहकर 


पहुंचचा दिया कि फाटक पर जमा कर गया है। आमं के 
मारे आपके सामने नहीं आया । [] 





~ 
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? सव्यसाची टट्‌ 
अपने पात्र को गहरा करें 


जो यह मानते हैं कि गांधी चला गया, 


वे मल करते हैं; 
जबतक इंसान है और उसमें कमजोरियाँ हैं 


गांधी जीवित रहेगा । 


उसने अपनी वाणी, वचन और कर्मे से 

मानव को शुद्ध और प्रवुद्ध बनाने का प्रयास किया; 
आज भले ही उसको नश्वर काया 

हमारी आंखों से ओकल हो गई हो, 

उसकी करनी हमारे सामने है । 

वह हमें कत्तंव्य का बोध कराती है, 

वह हमें सचाई का रास्ता दिघाती है, 

बह हमें जीवन का ममं समझती है, 

वह हमें जीवन को धन्य बनाने का 

पाठ पढ़ाती है । 


८” गांधी को मलना, अपने को मूलना है, - 
2 द गांधी को भूल भूलना है 





फ छ गांधी के मार्ग को छोड़ना, भटकना है, 
३ ८ १ उसने दुर्बल पैरों को बल दिया 
वळ ०००००० "उसने कमजोर दिल को मजबून किया, 
Rs र “.०००००" धुसने दासता की बेड़ियों को तोड़ा 
आर अपने देश को ही नहीं, सारी दुनिया को 
90057 जीने की कला का भान कराया । 


गांधी ने दिया और मुक्तहस्त से दिया; 
हमारा कल्याण इसो में है कि, हम 
अपने पात्र को गहरा वनावें और 

जो कुछ उसने दिया है, उसे 

पूरी निष्ठा और कृतज्ञता से ग्रहण करं । 


उससे हमारा हित होगा. 
समाज का भला होगा, 
a देश का लाभ होगा, . 
और सबसे बडी बात यह, कि 
जिस घरा पर हमने जन्म लिया है, 
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